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स्वांधिकार सुरक्षित 


ए प्रकाशक की पूर्व अनुप्ति के बिना इस प्रकाशन के किस्ती प्राय फो छापद्य तथा इलेवद्रोनिकी, मशीनी, फ्ोटोप्रत्िलिपि, रिकॉर्डिंग 
अथवा किसी अन्य विधि से पुन प्रयोग पद्धति द्वाए! उसका सप्रहण अथवा प्रम्नाएण वर्नित है । 


ए! इस पुष्ठक की जिक्नी इस शर्त के एय की एई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुर्णात के बिना यह पुस्तक अपने पूल आबएण अथवा 
जिल्द के अलावा किप्ती भ् प्रकार से व्यापार, द्वारा उधाए पर पुनर्विक्रप, या किराए पर न दी जाएी, न बेदी जाएगी । 


ए हम प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है । एबड़ की पुर अथ॑वा चिपकाई गई पर्थी (ह्टिकर) या किसी अन्य दिधि द्वात 
ऑँकत कोई भी उोश्चित मुल्य गलह है तथा माय गही होगा | 
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प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द 


नई दिल्‍ली ।0 06 द्वारा प्रकाशित तथा पैलिकन प्रेस, /-45, नाग़यणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फंस 
नई दिल्‍ली 0 028 द्वारा मुद्रित । 


ओआवकथन 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) के लागू होने के साथ ही ऐसी शिक्षण सामग्री की आवश्यकता 
का अनुभव किया जाने लगा जो इस नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति मे सहायक 
हो। इस नीति के अनुसार शिक्षा बाल केद्रित होगी और बच्चों के सर्वागीण विकास पर 
ध्यान दिया जाएगा। इस उद्देश्य-पूर्ति की दृष्टि से शिक्षाक्रम मे कुछ ऐसे विषयो के समावेश 
पर बल दिया गया है जिनसे शिक्षार्थियों मे प्रगतिशील, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना तथा 
उद्यल जीवम पूल्यो के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का विकात हो सके, ये विषय हैं. राष्ट्रीय 
स्वतत्नता सग्राम का इतिहास, हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोकताब्विकता, धर्मनिरपेक्षता, साथाजिक 
न्याय, समतामूलक समाज, नर-मारी समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। इन विषयों को 
केद्रिक शिक्षाक्रम॑ कहा गया है। इन विषयो के समावेश प्ले भारत के राष्ट्रीय जीवन के 
लिए महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की पूरी सभावनाएँ हैं। 

उपर्युक्त केद्रिक शिक्षाक्रम के सर्दर्भ मे विभाग ने उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6,7,8) 
पर हिंदी शिक्षण से सबधित पूर्व निर्धारित पूरक पुस्तकों पर नए सिरे से विचार करने और 
तदनुकूल पूरक पुस्तको का निर्माण करने की योजना का सकल्प किया। पूर्व निर्धारित पुस्तके 
धीं 


कक्षा 6 - संक्षिप्त रामायण 

कक्षा 7 - () सक्षिप्त महाभारत, (2) नया जीवन 

कक्षा 8 - () जीवन और विज्ञान, (2) त्रिविधा 

इन पर विचार करने के लिए एक विभागीय समिति गठित हुई। उसके बाद इस समिति 
द्वार प्रस्तुत सस्तुतियों पर विचार करने के लिए भाषा-विशेषज्ञो की एक विचारगोष्ठी आयोजित 
की गई। इस कार्यगोष्ठी में परिषद्‌ के निदेशक, विभागीय समिति के सदस्य, विभागाष्यक्ष 
तथा विषय-विशेषज्ञ समिति के सदस्यो ने भाग लिया) इस विचारगोष्ठी मे निर्णय लिया 
गया 'कि, 
। कक्षा 6 में सास्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पूर्व निर्धारित संक्षिप्त 

'रामायण' के महत्त्व को देखते हुए उसे यथावत रखा जाए पर उसका पुनरीक्षण और 


उसमें यथोचित सशोघन अवश्य कर लिया जाए। 

2 कक्षा 7 मे भी पूर्व निर्धारित 'संक्षिप्त महाभारत' को यधावत्‌ रखा जाए। सास्कृतिक 
विरासत और नैतिक जीवन गूल्यो की दृष्टि से उसे सर्वथा उपयुक्त समझा गया पर 
इसके भी पुनरीक्षण और यथोचित सशोधन का सुझाव दिया गया। 

3 कक्षा 8 मे रामायण और महाभारत की ही भाँति किसी ऐसे प्रसिद्ध प्रबधात्मक काव्य 
को रखने का सुझाव प्रस्तुत किया गया जिससे भारत की गौरवमयी संस्कृति का परिचय 
छात्रो को मिले। इस दृष्टि से महाकवि अश्वधोष रचित 'बुद्धचरित' को उपयुक्त 
समझा गया। निश्चय किया गया कि रामाग्रण और महाभारत के समान ही हस ग्रथ 
का भी'सहज, सरल और रोचक हिंदी भाषा मे संक्षिप्त ध्स्करण तैयार किया जाए। 

4. कक्षा 8 मे पूर्व निर्धारित 'जीवन और विज्ञान' तथा 'त्रिविधा' पूरक पुस्तक को हटाने 
का निर्णय लिया गया और यह सुझाव रखा गया कि कक्षा 6,7,8 में क्रमश रामायण, 
महाभारत और बुद्धचरित के साथ-साथ एक-एक पूरक पुस्तक और रखी जाए। इन 
पूरक पुस्तकों में हिंदी के अतिरिकत भारत की हिंदीतर भाषाओं तथा कुछ विदेशी भाषाओं 
से भी ऐसी रचनाएँ शामित की जाएँ जो आधुनिक राष्ट्रीय सदर्भों से जुड़ी हों तथा 
छात्रो भें व्यापक मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास मे सहायक और प्रेरणादायी 
सिदूध हो। 
इन रचनाओ मे केद्रिक शिक्षाक्रम से स्बधित कहानी, जीवनी, एकाकी, यात्रा बृत्तात, 

संस्मरण आदि का चयन किया जा सकता है। 
भारत की हिदीतर भाषाओं से उपर्युक्त प्रकार की रचनाओं को शामिल करने का मुख्य 

उद्देश्य यह है कि इनके दूवारा हिदी में अखिल भारतीय साहित्य की छवि उजागर हो । 
उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कक्षा 6 के लिए पूरक पाठद्यपुस्तक के रूप में 'सक्षिप्त 

'रामायण' का सशोधित सस्करण तैयार किया भ्रया है। इसके अतिरिक्त दूसरी पूरक पाठ्यपुस्तक 

नया जीवन भाग ।' का प्रणयन भी किया गया है। इसमे हिंदी के अतिरिक्त असमिया, 

उर्द, गुजराती, तमिल, रूसी, पजाबी और बंगला कहानियो (हिंदी भे अनूदित) को रला गया 
है, जो आज के सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन की समत््याओं और जीवनपूल्यों से जुड़ी हुई 
हैं, यथा अतकरण की सात्विकता, आत्म परखता (जातक कथा), प्रगाढ मैत्री, एकात्मकता 
और मातृबत्सलता की महत्ता (अदल-बंदल), भौतिक सुख-सुविधा की अपेक्षा स्वातश्थ- प्रेम 
की श्रेष्ठता (कुत्ता और बाघ), दीन-दुसियो, जीव-जतुओ के प्रति प्रेम और सेवा-भावना (विशेष 


पुरुकार), स्वतत्रता सघर्ष के समय क्रातिकारी जीवन की एक झाँकी, गाधी जी के जीवन 
का एक प्रेरक प्रगग (एक फूल), शोषण और अन्याय के विरुद्ध जागरूकता (अन्याय के 
विरदूध), आदर्श शासक, वानशीलता, प्रजावत्मलता और न्यायप्रियता का चित्रण (दानी कुमणन), 
अपराध बोध और परोपकार की भावना से आत्मशुद्धि और उद्ात्तीकरण (शापम्रुक्तित), 
आधुनिक मानव का अहक्नाव टदिवताओं की सना मे लेखक), निर्र्षक बात करे वालो के 
प्रति व्याय (बातूनी), बालश्रम का शोषण (जी, आया साहब), वर्ग विषमता मिटाने में 
बालक और प्रौढ़ों के सोच में अंतर (भविष्य का भव)। 

इन कहानियों से निश्चित ही हिंदी भाषा का वह रूप सामने आएगा जिसमें अखिल 
प्रारतीय जीवन की छवि प्रतिभातित होगी। 

इम्त पुस्तक का निर्माण साम्राजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक 
स्तर के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक-निर्माण योजना से संबद्ध डॉ अनिरुदृध राय ने किया है, 
इसके लिए मैं उनके प्रति कुतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में हमें अनेक 
विदृवानों, लेखकों, शिक्षकों तथा भाषाशास्त्रियों का सहयोग मिला है, इसके लिए मैं उन्हें 
हृदय से धन्यवाद देता हूँ] जिन लेखकों एवं अनुवादकों ने अपनी रचनाएँ इस पु्तक में सम्मिलित 
करने की अनुमति हमें दी है, उनके प्रति हम विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। 

मुझे विश्वास है कि बच्चों के भावात्मक विकास तथा चजद्ति निर्माण में यह पुस्तक 
उपादेय सिद्ध होगी। इसके परिष्कार की दृष्टि से सुधी विद्वानों के सुझावों का हम सदा 
स्वागत करेंगे। 


अशोक कृप्ार शर्मा 
नई दिल्ली निदेशक 
मई ॥997 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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इस ' पुस्तक के निर्माण में कुपापूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ निम्नलिखित विदृवानो के प्रति कृतज्ञत्ता ज्ञापित 
करती है 


श्री निरंजन कुमार सिह, प्रोफ़ेसर माणिक गोविद चतुर्वेदी, डॉ आनद प्रकाश 
व्यास, श्री प्रभाकर दुविवेदी, डॉ. मानसिह वर्मा, श्रीमती देवलीना केजरीवाल, 
श्री रमेश उपाध्याय, श्रीमती संयुक्ता लूदरा, डॉ. श्यामबिहारी राय, कुमारी इद्रा 
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गांधी जी का जन्तर 


;ः एक जन्तर देता हू । जब भी तुम्हे सन्देह 
हो या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, 
तो यह कसौटी आजमाओ : 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
| कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ 
पहुचेंगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्या 
उससे उन करोडो लोगो को स्वराज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे है और आत्मा अतृप्त है ? 
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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बात प्राचीन युग की है। 

एक गुरुकुल था - विशाल और प्रस्यात। उसके आचार्य भी बहुत्त 
ही विद्वान और यशस्वी थे। 

एक दिन आचार्य ने सभी विदृयार्थियो को विद्यालय के प्रागण 
मे बुलाया और उनसे कहा, “प्रिय छात्रो, मैंने तुम्हे एक विशेष ग्रयोजन 
से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी कन्या विवाह-योग्य 
हो गई है, कितु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन 
नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ ?” 

कुछ विद्यार्थी, जिनके माता-पिता धनवान थे, आगे बंढे और बोले, 
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“गुरुदेव, हम अपने माता-पिता से धन माँग लाएँगे। आप उसे गुरु-दक्षिणा 
के रूप में स्वीकर कर लीजिएगा।” 

आचार्य बोले, “मुझे इसमे सकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले 
सोचेंगे कि गुरु लोभी है। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से 
करना चाहता है।” 

आगे बढ़े हुए शिष्य पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। 

कुछ समय बाद आचार्य बोले, “एक उपाय है। तुम लोग घन 
ले आओ, किंतु मॉगकर नहीं। तुम उसे ऐसे लाओ कि किप्ती को पता 
न चले। मेरा काम्र भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएी।” 

शिष्यो ने बात मान ली। 

जो विद्यार्थी धनी परिवारों के नही थे वे गुरु-सेवा से वंचित न 
रह जाएँ यह सोचकर आचार्य उन लोगो से बोले, “तुम भी अपने-अपने 
घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, पर ध्यान रखना कि किसी की 
भी दुष्ट उसपर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह 
के लिए अशुभ हो जाएगी।” 

शिशां ने विश्वास दिलाकर कहा, “हम जो कुछ भी लाएँगे, इसी 
प्रकार लाएँगे।” 

दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य त्तरह-तरह की वस्तुएँ लाने लगे। 
आचार्य उन्हे प्रसन्‍नता से ग्रहण करते जाते। 

कुछ दिनों बाद उन्होने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री 
एकत्र हो गई है। परंतु एक विद्याथी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ 


धन की खोज 3 


न ला सका था। आचार्य ने उससे पूछा, “क्यों, तुम्हारे परिवार वाले 
बिलकुल ही धनहीन हैं ?” 

विद्यार्थी बोला, “आचार्यवर, मेरे घर में किसी बात की कमी तो 
नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ।” 

“क्यो, क्या तुम गुरु-सेवा नहीं करना चाहते ?” 

“नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु 
लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, 
पर घर में कभी ऐसा स्थान न मिला जहाँ कोई भी न देख रहा हो।” 

“तुम झूठ बोल रहे हो। कभी-न-कभी तो कोई स्थान अवश्य रहता 
होगा जहाँ कोई न हो। तभी चुपके-से कुछ उठा लाओ।” 

“गुरुदेव ठीक है। पर ऐसे स्थान में कोई दूसरा रहे या न रहे, 
मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, कितु मैं तो 
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अपने कुकर्म को देखता ही रहूँगा।" 

आचार्य ने तुरत उप्त शिष्प को गले लगा लिया और कहने लगे, 
“बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप-मार्म 
नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का परिणाम है और यही 
मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे 
धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो एक ऐसे युवक्ष को ख़ोज रहा 
था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्रका धन हो। मैंने उसे आज 
पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है।” 


- जातक कथा से 


प्रश्न 


. छात्रों के सामने आचार्य ने अपनी कौन-सी समस्या रखी ? 

2 छात्रों ने उस समस्या का क्या समाधान सुझाया और आचार्य ने उसे स्वीकार 
क्यो नहीं किया ? 

3. समस्या के हल के लिए आचार्य ने अपनी ओर से क्‍या सुझाव दिया ? 

4 घर में सब कुछ होते हुए भी एक शिष्य आचार्य के लिए कुछ भी क्यों 
नहीं लाया ? 

5. कुछ भी न ला सकने वाले शिष्य को ही आचार्य ने अपनी कन्या के 
लिए योग्य वर क्यो माना ? 


७. जैपल-बदए। 


होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच मे लगे नीम के 
गेड के नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक-दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और 
खेल रहे थे। 

इतने मे वहाँ अमरत और इसब आ पहुँचे। वे एक-दूसरे के 
कंधे पर हाथ रखे थे। दोनों ही नई कमीज और निकर पहने थे, एक 
ही आकार के, एक ही नाप के और उसी दिन सिलाए हुए। वे दोनो 
एक ही स्कूल मे जाते और एक ही कक्षा मे पढ़ते थे। दोनो के धर 
भी आमने-सामने थे। 

अमरत और इसब के मॉ-बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती 
का। स्थिति भी समान थी। बनिया पॉच बार मना करने पर एक 
बार कर्जा देता था। 

सक्षेप मे, इन दोनो दोस्तों के बीच यदि कोई अतर था तो वह 
इतना ही कि अमरत की माँ थी, पिताजी थे और तीन भाई थे। लेकिन 
इसब की माँ नहीं थी, भाई भी नहीं थे, केवल पिताजी थे। 

इन दोनो दोस्तो को एक ही प्रकार के कपड़ों मे देखकर चबूतरे 
पर बैठे हुए दो-तीन लड़के बोल उठे, “अरे ओ, अमरत-इसब, कहीं 
अदल-बदल न हो जाना।” 

दूसरे लड़के को शरारत सूझी, “भाई लडकर तो दिखाओ। उसमें 
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भी दोनो बराबर हो या कम ज्यादा ?” 

वहाँ पर खडे दूसरे लड़के भी बोल उठे, “हाँ, हाँ अमरत, ठीक 
तो है इसब ! देखें तो सही कौन जीतता है।” 

पहला लड़का बोला, “यह लड़ाई कोई गुस्से में तो हो नहीं रही। 
वैसे ही लड़ना है।” 

इसब ते अमरत की ओर देखा! 

अमरत बोला, “ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी।” 

अमरत का भय ठीक ही था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी 
दी थी, 'देखो, जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या 
गदे किए तो फिर देख लेना।” 

बात सही थी। इसब ने कमीज और निकर सिलवाने के लिए दिए 
थे, यह सुनकर अमरत ने भी जिद की थी, “इसब जैसे कपड़े सिलवाओ 
तभी स्कूल जाऊँगा।” 

माँ ने कहा था, “बेटा, इसब लता-पत्तों को बॉधता था इसलिए 
उसके कपड़े फट गए थे। तेरे त्तो अब भी ठीक हैं।” 

“कहाँ ठीक हैं ? यह देखो |” कहकर अमरत ने कमीज के एक 
छेद में ऊँगली डालकर उसे और भी फाड़ डाला था। 

तब माँ ने एक बात और कही, “इसब को उसके बाप ने कल 
ऊपर लटका कर कैसा मारा था ? बेटे, उसे तो मार भी खानी पड़ती 
है और नए कपड़े भी उसी को मिलते हैं।” 

लेकिन अमरत ऐसी बातों में असल बात को भूलने वाला नहीं 
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था, "तो फिर मुझे भी बॉध कर मारो। लेकिन मेरे लिए भी इसब 
जैसे कपड़े तो सिलवाने ही होगे।” 

“तो कहो अपने पिताजी से।” माँ ने जैसे अपने सिर से जिम्मेदारी 
उठाकर बाप पर डाल दी। 

लेकिन माँ नहीं मानेगी तो पिताजी कैसे मानेगे ? अमरत ने भी 
जिद नहीं छोड़ी। स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर 
पर सोया तक नहीं। 

फिर माँ ने अपने पति को समझाकर नए कपड़े सिलवाने की अनुमति 
ले ली। अमर्त को इसब की गोशाला मे से ढूँढकर घर ले आई। 

इन सबके बाद इसब की तरह सज-धज कर गाँव से निकला हुआ 
अमरत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपडो को कोई 
नुकसान हो ? और फिर वह लड़ाई भी इसब के साथ ! 

पर इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर 
सीधा अमरत के पास गया। आते ही उसने अमरत के गले में हाथ 
डालकर कहा, “तो फिर चल, हम दोनों लड़ते हैं।” और उसे खुली 
जगह में खींच ले गया। 

लेकिन अमरत लड़ना चाहता हो तभी उसको मारेगा ना ? वह 
तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा, “छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे 
नहीं लड़ना। देख ले कालिया, मना कर रहा हूँ ...।” 

इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर 
टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, “वाह-वाह, अमरत 
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हार गया। कालिया बहादुर है। जीत गया जीत गया ।” 

यह देखते ही इसब को गुस्सा आ गया। वह कालिया को ललकार 
कर बोला, “आ जा, मेरे सामने आ जा।” 

कालिया झिझक गया। पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। 
फिर तो दोनो की कुश्ती शुरू। दोनो ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ 
कालिया फूट-फूटकर रोने लगा। 

दूसरे लड़कों ने देखा कि हँसी-मजाक का खेल उलटा ही हो गया। 
उन्होने अमरत्त का बदला लेने के लिए गए हुए इसब के हाथ से 
कालिया को छुडवाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के 
इधर-उधर खिसक गए| उनको डर था कालिया के मॉ-बाप से डॉट 
पिट जाने का। 

अमरत इसब को लेकर भाग निकला। आगे चलकर इसब की फटी 
हुई कमीज की ओर उसका ध्यान गया। जेब के साथ डेढ बालिएत 
लबा टुकड़ा लटक रहा था। 

उसे देखते ही दोनों वहाँ के वहाँ ठिठक गए। आधी जीभ बाहर 
को निकल पड्दी। चारो भयज्नीत आँखे उस टुकड़े पर जा चिर्की, “अब?” 

उस रोते हुए लड़के की आवाज सुनकर या और किसी कारण से 
इसब के बाप ने घर से आवाज लगाई, “अरे, ओ इसबा, कहाँ गया 
रे १? 

दोनों लड़कों की धड़कने मानो बोल रही थीं कि अब मारे गए। 
दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा टुकड़ा देखकर 
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इसब का पठान बाप उसकी चमडी के भी टुकडे-टुकडे कर देगा। 
और नहीं तो क्‍या | कितनी मिन्‍नते करने के बाद बनिया ने यह 
कपडा उधार दिया था। 
फिर से आवाज़ सुनाई दी, “अबे कौन रोता है ? इसब कहाँ गया?” 
दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वह उसी ओर आ जाएँगे। 
अचानक अमरतत के दिमाग में बिजली कड़की। वह इसब को एक 
त्तरफ़ ले गया, अरे आ त्तो सही [” 
फिर दो घरो के बीच की सेकरी गली मे जाकर अमरत अपनी 
कमीज निकालते हुए कहने लगा, “टनिकाल जल्‍दी निकाल . और _ 
यह ले, मेरी पहन ले।” 


भा भा जाता 
। | हे ४ | ह (| 


इसब तो भौंचक्‍का रह 
॥! गया। बोला, “और 
| तुम 7! 
७॥ “मैं तेरी पहन लूँगा। 
| अदल-बदल कर लेते 
! हैं। जल्दी कर, कोई 
देख लेगा।” 
इसब बटन खोलने लगा 
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तेरे पित्ताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे।” 

अमरत इसब की कमीज निकालने मे मदद करने लगा और बोला, 
“लेकिन मेरी तो माँ है न !” 

बात सही थी। इसब ने कई बार देखा था, पित्ताजी की मार से 
बचने के लिए अमरत अपनी माँ के पीछे छुप जाता था। हाँ, माँ 
से भी एक दो चपत मिल जाती थी, लेकिन वह तो इसब को गुड़ 
जैसी भीठी लगती थी। 

फिर भी इसब इस अदल-बदल के लिए राजी न होता, लेकिन 
उसी समग्र बाहर कुछ आवाज़ हुई तो इसब ने झट से अपनी कमीज 
निकाल दी और दोनों ने एक-दूसरे की पहन ली। फिर दोनों गली 
में से बाहर निकले और डरते, सकुचाते अपने-अपने घर की ओर चलने 
लगे। अमरत का दिल तो डर के मारे जोर-जोर से धड़कते लगा। 

पर वह तो त्योहार का दिन था और वह भी होली की चहल-पहल 
वाला त्योहार। इसलिए अमरत की माँ ने अमरत के अपराध को थोड़ा-सा 
गुस्सा दिखाकर माफ़ कर दिया। सूई-धागा लेकर कमीज के फटे हुए 
हिस्से को भी सी दिया। इसके साथ ही दोनो बच्चों का वह डर और 
संकोच दूर हो गया। 

दोनों दोस्त फिर से एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर होली 
जलाने के लिए गाँव से बाहर निकल गए। दोनो के दिलो मे अपूर्व 
आनद था। 

लेकिन इतने में किसी रहस्य जानने वाले लड़के ने उनके आनंद 


अदल-बदल ]॥ 


को उड़ा दिया। ऑख मिचकाते हुए वह बोला, “क्यो ? अदल-बदल?” 

अमरत और इसब समझ गए कि यह लड़का जरूर देख गया है। 
दोनों वहाँ से खिसक गए। 

अब तो सभ्नी लड़के जान गए कि 'अदल-बदल' बोलने से ये चिढ़ते 
हैं तो वे जहाँ भी जाते थे वहाँ लड़के उन्हें चिढातते थे, “क्यों रे, 
अदल-बदल?” 

बेचारे जाएँ भी कहाँ ? बच्चे उनके पीछे दौड़-दौड़ कर उन्हे छेड़ते 
रहे- अदल-बदल ! अदल-बदल ! 

सारा भंडा फूट जाने के डर से दोनो होली के स्थान से घर लौट 
आए। 

आँगन से चारपाई बिछाकर इसब के पिताजी हुक्‍्का पी रहे थे। 
उन्होंने दोनों बच्चो को अपने पास बुलाया और पूछा, “यूँ अलग-अलग 
क्यों घूम रहे हो ? आओ, यहाँ बैठो।” 

इसब के पिताजी की इतनी मीठी आवाज़ सुनकर दोनो कॉप उठे। 
दोनों को लगा कि पिताजी को सही बात मालूम हो गई है, इसलिए 
इतने स्नेह का दिखावा कर रहे हैं। 

इतने मे पठान बाप खड़ा हो गया और उठते ही उसने दस साल 
के अमरत को उठा लिया। फिर आवाज़ दी, “अरी वहाली भाभी, आज 
से तुम्हारा अमरत मेरा है।” 

भाभी हँसते हुए आई और बोली, “हसन भैया, एक बेटा तो तुमसे 
सँभलता नहीं।” 


नया जीवन 

“लेकिन आज से इक्कीस भी हो न, तो सँभाल लूँगा।” पठान 
का ग़ला भर आया। 

वहाली को आश्चर्य हुआ। 

गला साफ़ करके, पठान ने दोनो बच्चो को उसी गली में जाते 
हुए देखा था, यह बात बताई और बोला, “मैंने सोचा, जाकर देखूँ 
तो बात क्या है?” 

पठान को किस्सा सुनाते हुए देखकर मोहल्ले की और महिलाएँ 
भी इकट्ठी हो गई। लेकिन बात कोई लंबी नहीं थी। उसने कमीज 
निकालकर उसकी अदल-बदल की बात कही और बोला, “इसब ने पूछा 
कि तेरे पिताजी मारेगे तो ? लेकिन तुम्हारा अमरत क्‍या बोला जानती 
हो ? बोला कि मेरी तो माँ है न /” 

पठान की फिर से आँखे भर आई। उसने कहा, “सच कहता हूँ। 
इसकी इतनी-सी बात ने मेरा दिल साफ़ कर डाला, मेरा दिमाग ठिकाने 
पर ला दिया।” उसने इसब को प्यार से गले लगा लिया और उसकी 
पीठ दुलारते हुए बोला, “अब तुम्हें कभी अपनी अम्मी का अभाव महसूस 
नहीं होगा।” 

मोहल्ले की महिलाएँ भी इन बच्चो का परस्पर प्रेम देखकर दग 
रह गई। 
इतने में होली जलाकर लौटते हुए बच्चों ने अमरत-इसब को देखा 


और छेडना शुरू कर दिया, “अमरत-इसब, अदल-बदल भाई 
अदल-बदल |” 
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लेकिन अब त्तो डरने की बात ही नहीं थी। अमरत और इसब 
उलटे खुश हुए। 

अदल-बदल की बात्त सारे गाँव में फैल गई। होली जल रही थी, 
वहाँ भी वही बात। स्वय मुखिया ने ऐसे घोषणा की मानो नए नाम 
का खिताब दे रहा हो, “आज से अमरत का नाम अदल और इसब 
का नाम बदल रखा जाए।” 

और इसके साथ ही गाव के सारे बच्चे खुश हो गए। केवल गाँव 
ही नहीं गगन भी गँज उठा, “अमरत-इसब, अदल-बदल। अदल-बदल 
भाई अदल-बदल।” 


अनु वर्षा वात 


ज़्श्ने 


.  अमरत और इसब के पारिवारिक जीवन मे क्‍या असमानता थी ? 

2 अमरत की मॉ अमरत्त के लिए इसब जैसे कपड़े सिलवाने को क्यों तैयार 
हो गई ? 

3. कालिया की जीत पर इसब को गुस्सा क्यो आया और उसका क्‍या परिणाम 
निकला ? 

4. क्या तर्क देकर अमरत ने इसब को कमीज की अदल-बदल के लिए राजी 
कर लिया ? 
अमरत और इसब का होली का आनद क्यो समाप्त हो गया ? 


'अब तुम्हे कभी अपनी अम्मी का अभाव महसूस नहीं होगा।! इसब के 
पिता ने ऐसप्ता क्यो कहा ? 


3. कुत्ता और बाघ 


एक मोटे ताजे हट्टे-कट्टे पालतू कुत्ते के साथ एक बार दुबले-पत्तले 
शरीर वाले बाघ की मुलाकात हो गईं। बातचीत के दौरान बाघ ने 
कहा, “एक बात पूछना चाहता हूँ भाई! तुम्हें बताना ही पड़ेंगा कि 
कैसे और क्या खाकर तुम इतने ताकतवर और हट्टे-कटूटे बन गए. 
हो ? तुम क्‍या खाते हो और किस तरह रोज की खुराक जुटा पाते 
हो? मैं तो दिन-रात खाना जुटाने की कोशिश कर-कर हार-सा जाता 
हूँ, फिर भी भरपेट खाना नहीं जुटता। किसी-किसी दिन तो भूखे पेट 
ही रह जाना पड़ता है। खाना न मिलने से ही मैं इतना कमजोर 
और दुबला हो गया हूँ।” 

कुत्ते ने कहा, “जो मैं करता हूँ, वह अगर तुम भी कर सको 
तो मेरे जैसी ही तुम्हें भी खुराक मिल सकती है।” 
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बाघ ने अचरज से पूछा, “सच कह रहे हो ? त्तो ठीक है भाई। 
पर बताओ तो सही तुम्हे इतने अच्छे खाने के लिए कौन-कौम से काम 
करने पड़ते हैं ?” 

उस पालतू कुत्ते ने कहा, “करना क्‍या है ? कुछ भी तो नहीं। 
सिर्फ़ रातभर मालिक के धर की देख-रेख करनी पड़ती है।” 

बाघ ने कहा, “बस इत्तना ही ! यह काम तो मैं भी कर सकता 
हूँ। आहार जुटाने के लिए, मैं जगल-जगल भटकता हूँ। सरदी, गरमी 
और बरसात में कष्ट पाता हूँ। पर भाई अब यह कष्ट नहीं सहा 
जाता। अगर धूप, बारिश और सरदी में एक छत्त मिल जाए और 
भूख के समय भरपेट खाना तो फिर जीवन में और क्‍या चाहिए ?” 

बाघ के दुख की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, “तो मेरे साथ आओ। 
मैं अपने मालिक से कहकर तुम्हारा भी इतजाम करवा दूँगा।” यह 
सुनकर बाघ कुत्ते के पीछे-पीछे हो लिया। 

चलते-चलते बाघ की नज़र एकाएक कुत्ते की गरदन पर पड़ी। 
उसने यों ही पूछा, “भाई तुम्हारी गरदन में यह निशान कैसा ?” 

कुत्ते ने कहा, “कुछ भी तो नहीं।” 

बाघ ने ज़िद की, “नहीं भाई यह तो तुम्हे बताना ही होगा कि 
तुम्हारी ग़रदन के रोएँ का रंग कैसे उड़ गया ? यह दाग आखिर पड़ा 
कैसे ?” 

कुत्ते ने फिर कहा, “यह कुछ भी तो नहीं। लगता है तुम मह 
पट्टा बाँधने की वजह से गले पर पड़े दाग के बारे में पूछ रहे हो।” 


बाघ ने पूछा, “गले में पट्टा ? यह कौन-सी चीज है ?” कुत्ते 
ने कहा “उसी गले के पट्ठे वाली ज़जीर से तो दिन में मुझे बॉधकर 
रखा जाता है।” 

यह सुनते ही बाघ चौंक उठा। उसने पूछा “तुम्हारा मालिक तुम्हें 
जजीर से बॉधकर रखता है ? भला क्यो ? फिर तो तुम अपनी 
मर्जी से कही आ-जा भी नहीं सकते ?” 

कुत्ते ने कहा, नहीं ऐसी बात त्तो नहीं। दिन में मैं अवश्य 
बँधा हुआ रहता हूँ पर रात को जब मुझे खुला छोड़ा जाता है तो 
मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ और फिर मालिक के नौकर-चाकर भी 
मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी देखभाल करते हैं। मुझे अच्छे-से- अच्छा 
खाना देते हैं, मुझे नहलाते हैं। मालिक भी प्यार से मुझे कभी-कभी 
थपथपा देते हैं। स्वय ही देख लो मैं कितना सुखी तथा आनद में 
हूँ 
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यह सब सुनकर बाघ ने कहा, 'रें भाई, अपना यह सुख अपने 
ही पास रहने दो। मुझे इस तरह का सुख कतई मजूर नहीं। इस तरह 
दूसरे के अधीन रहकर राज-भोग, राज-सुख से कही अधिक बेहतर है 
खाना न खाना। भोजन न जुटा पाने का कष्ट तो इस कष्ट से सौ 
गुना अच्छा है। बुरा मत मानना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।” 

इतना कहकर बाघ दूसरी तरफ़ मुँह घुमाकर जाल की तरफ़ चल 
दिया। 


अनु देवलीना केजरीवाल 


प्रश्व 


बाघ ने कुत्ते को अपने दुबले होने का क्या कारण बताया ? 

कुत्ते ने बाध को भरपेट खुराक पाने का क्या उपाय बताया ? 

कुले की बात को सुनकर बाघ क्यो चौंक उठा ? 

'रे भाई, अपना यह सुख अपने ही पास रहने दो। मुझे इस तरह का 
सुख कतई मजूर नहीं।' बाघ के इस कथन से हमे क्या संदेश मिलता 
है? 


के 9७ ० -+ 


4, विशेष पुरस्कार 


“उफ़, कितना दुष्ट है यह लड़का ! इसे पीटकर सीधा किए कौर नहीं 
चलेगा। लड़कों के साथ इसके लड़ने-झगंडने की कई वारदातें मैं सुन 
चुका हूँ।” हेडमास्टर ने अपने आपसे कहा और चौकीदार मोहन को 
ऊँची आवाज मे पुकारा, “मोहन, मोहन !” 

हेडमास्टर के गरजने की आवाज से ही मोहन समझ गया कि उनका 
पारा चढा हुआ है। तीन छलॉगो मे वह कमरे से बाहर निकल आया 
और हेडमास्टर के पास पहुँचकर उसने सहमते हुए पूछा, “जी सर !” 

“तुस्त जाकर पाँचवी कक्षा के त्पन को बुला ला!” हेडमास्टर 
ने आदेश दिया। 

मोहन एकदम कमरे से निकल गया। 

यहाँ त्ृपन का ज़रा परिचय दे दिया जाए। तपन पदुमनि गाँव 
के किरानी का मँँझला लड़का था। छरहरे कद का होने पर भी बड़ा 
बलिष्ठ। रंग सॉवला, बढ़ी-बड़ी आँखें, फुरतीला, साथ ही पढ़ने-लिखने 
में भी तेज़। मगर क्या घर, क्या बाहर, उसके उपद्रवों की कोई सीमा 
नहीं। बेकार की बातों मे उलझने में माहिर। घर के लोग भी उससे 
आतंकित रहते। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं 
करता था, किसी से झगड़ा-टंठा नहीं करता था। पर अगर कोई उससे 
उलझे या चिढ़ा दे तो बस, फिर उसकी खैर नहीं। हम उम्र लड़कों 
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का तो वह सरदार ही था। किसी को कोई बेवजह मारे या गाली 
दे दे तो उसे बता देना भर काफी था। उसे वह बिलकुल ठीक करके 
ही छोड़ता। यूँ कहा जाए तो वह सही मायने मे बेसहारों का सहारा 
था। इसी कारण उसके साथी लड़के जहाँ उसे पसद करते, वहीं उससे 
डरते भी थे। 

गाँव के प्राथमिक स्कूल की आखिरी परीक्षा पास करने के बाद 
चह पंद्रह मील दूर अपने मामा के यहाँ चला गया था और वहाँ के 
हाई स्कूल में सिर्फ़ सालभर पढ़ने के बाद फिर घर लौट आया और 
गाँव से डेढ मील दूर के ज्ञानपीठ हाई स्कूल में भरती हो गया। 

इस हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ़ एक माह हुआ था। इसी 
बीच उसकी शिकायतें आने लगीं। पदुमनि गाँव के ही व्यापारी हरेन 
महाजन ने त्तपन के ख़िलाफ़ हेडमास्टर से फ़रियाद की। हेडमास्टर को 
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दी गई अपनी अर्जी मे उसने लिखा था - कल बदमाश तपन ने लड़को 
के झुड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाएं और 
उसके उकसाने पर दूसरे लडको ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए 
हेडमास्टर साहब इसका उचित फ़ैसला कर दे। 

चौकीदार के साथ तपन आया और उरता हुआ हेड़मास्टर की ओर 
नज़र डाल, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हेडमास्टर ने हाथ मे पकडी 
हुई बेंत हिलाते हुए कहा, 'ऐ लड़के, तेरा ही नाम तपन है ?” 

“जी सर !” तपन ने विनग्रता से जवाब दिया। 

“हूँ | तू इस सज्जन को पहचानता है ?” पास खड़े हरेन महाजन 
की ओर उँगली से इशारा करते हुए हेडमास्टर ने त्पन से पूछा। 

“जी, इनका घर तो हमारे गाँव में ही है।” त्पन ने पहले जैसे 
विनम्न भाव से ही जवाब दिया। 

“हूँ । ठीक है। कल शाम को लड़कों की टोली ले जाकर तूने 
इनकी दुकान पर पत्थर क्‍यों फेके थे ” सच-सच बता। नहीं तो बेंत 
मार-मारकर तेरी चमड़ी उधेड़ दूँगा।” हेडमास्टर ने आँखें तरेर कर 
पूछा। 

“जी सर, बंतू आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके 
थे, यह सच है।” तपन बोला। 

“क्यो फेके थे पत्थर ? बदमाश कहीं का, बता ?” हेडमास्टर ने 
डॉटा। 

“सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है। 
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कीमत भी ज्यादा लेता है, तौल में भी कम देता है। इसने कागज 
के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पेदी मे मोटी-मोटी दफ़्ती लगी रहती 
है। ऐसे थैले बनाने के लिए मोटी-मोटी दफ़्तियाँ मेंगवा रखी हैं सर, 
परसों सवेरे इसके यहाँ से एक किलो दाल ली थी। घर लाकर त्तौली 
तो सिर्फ़ आठ सौ ग्राम दाल निकली। बैले को फाडकर उसकी दफ़्ती 
तौलने पर पाया कि वह पचास ग्राम की थी। शेष डेढ़ सौ ग्राम इसने 
तौल मे कम दिया था। गाँव के सभी लोग इसके बारे में कहा-सुना 
करते हैं। मैंने जब कल शाम को इससे दाल कम देने की शिकायत 
की तो इसने मुझे उलटे गालियाँ देकर दुकान से भगा दिया था 
सर ! इसी कारण मैंने लड़को को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर 
फेके थे।” त्तपन ने कहा। 

हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। उसका चेहरा 
स्थाह पड़ गया था। हेड्मास्टर ने कुछ सोचा। फिर तपन की ओर 
देखकर बोले, “जो भी हो, तूने यह काम अच्छा नहीं किया, किसी 
के यहाँ जाकर यो उपद्रव करना बड़ी बुरी बात है। अगर महाजन 
ने बुरा काम किया है तो उसका फ़ैसला सरकार या और लोग करेंगे। 
तुझे क्या पड़ी थी ? आ, हाथ फैला।” 

एक-एक कर पाँच बेत खाकर तपन कुछ देर के बाद कमरे से 
निकल गया। उसकी कक्षा के लड़के उसको देखकर व्यग्य करते हुए 
हँस रहे थे। दो-एक ने आवाजें भी कर्सी। 

कुछ दिन बादे-एक और घटना हो गई। एक उद्‌दंड साँड के उपद्गवों 


22 नया जीवन 


के मारे वहाँ के बहुत से लोगों की नाक मे दम हो गया था। कई 
लोगो को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। अगर कोई लकड़ी 
या डंडा लेकर आगे बढ़ता तो वह साँड़ तनकर उसकी ओर दौड पड़ता। 
सॉड़ की बह रुद्र मूर्ति देखकर उसके सामने जाने की हिम्मत भला 
कौन कर सकता था। सॉड़ के उपद्रवों से तपन के मन में उसके प्रति 
एक होड़ की भावना जाग उठी थी। उसने मन-ही-मन कहा - ठहरो 
बच्चू, तुम्हे मैं सीधा करके ही छोडुँगा। 

कुछ सोच-विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से 
एक रस्सी और एक सीटी ले आया था। चुपके से साँड़ के पास पहुँचकर 
मौके से न जाने कब और कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार 
हो गया और धोड़े की भाँति साँड के मुँह में रस्सी की लगाम लगा 
दी। सॉड़ पहले तो समझ ही नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही पता 
चला कि उसकी पीठ पर शासन करने वाला कोई आदमी सवार है, 
तो उसका धीरज टूट गया। बात समझ में आते ही कूद-फाँद कर, 
हिल-डुलकर, दौड़-धूप कर कैसे भी हो, उसे नीचे गिरा देने की वह 
कोशिश करने लगा। 

उधर स्कूल में पाँचवीं घंटी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। मगर 
त्तपन का तो उधर ध्यान ही नहीं था। वह तो साँड को वश में करने 
में जुटा हुआ था| साँड की उछल-कूद के बावजूद तपन अपने को सँभाले 
हुए उसकी पीठ पर लगाम पकड़े रहा। एक बार लगाम खींचकर तपन 
ने सॉड की पीठ पर दो-चार इंडे जमा दिए तो साँड बिलकुल मतवाला-सा 
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हो उठा। वह स्कूल की चहारवीवारी के अदर घुस आया और सातवीं 
कक्षा मे घुस कर इधर-उधर दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चित्तनीय 
घटना देखकर उस कक्षा के शिक्षक और छात्रों के होश-हवास गुम 
हो गए। भगदड मच गई। जिसे जिधर जगह मिली, उधर भागा! 
धक्कम-धकक्‍का, ठेलम-ठेल मे कौन किस पर गिरा, कोई ठिकाना न 
रहा। शिक्षक रजनी चहरिया भी किसी तरह दौडते हुए बाहर निकल 
फर ही बच पाए। सॉड की कृद-फाँद से स्कूल के दरवाजे-खिडकियों 
के बहुत-से शीशे टूट गए। वहाँ भी कोई चारा न पाकर सॉड़ हँकडता 
हुआ बाहर दौडा और स्कूल के मैदान में धम्म से गिर पड़ा। तपन 
अपने को किसी तरह बचा पाया और कूदकर दूर जा पडा। साँड़ ख़डा 
होकर डर के मारे पीछे की ओर देखे बगैर तेजी से भागा . बिलकुल 
हवा-सी दौड, . दौडते-दौडते वह स्कूल की चहारदीवारी से दूर निकल 
गया। 

हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ़ फिर मामला आया। मामला 
लाने वाले थे खुद रजनी मास्टर। सॉड़ के सबंध में तपन की शिकायत 
पाते ही हेडमास्टर आग-बबूला हो उठे। हरेन महाजन वाली और 
बीच-बीच मे दूसरे लड़को की छोटी-मोटी घटनाएँ याद आ जाने के 
कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा था। इस उत्परात्ती लडके 
की करतूतों के कारण ही आज स्कूल के शिक्षक और छात्रों की ऐसी 
दुर्गति हुई और स्कूल का नुकसान भी हुआ। यह सोचकर हेडमास्टर 
ने तुरत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार मोहन को भेज दिया। 
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क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते-डरते हेडमास्टर के 
सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दाँत पीसते हुए बेंत 
हिला-हिला कर कहा, “अरे बदभाश, आज तूने उस साँड़ को कक्षा 
में क्यो घुसा दिया था ? बता, जल्दी बता, नहीं तो ..” 

“सर, मैंने जान-बूझकर साँड़ को कक्षा में नहीं घुसाया। मैं उसकी 
पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौडकर कक्षा 
में घुस गया था। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया। 

“भला तू क्लास छोड़कर,साँड़ की पीठ पर चढ़ने क्यों गया था? 
तुझे क्या पही थी ? तो ले, हाथ फैला।” 

हथेली पर हेडमास्टर की बेंत की पंद्रह चोटे झेलकर तपन अपनी 
कक्षा में आया। घुणा और व्यंग्य की हँसी से उसकी कक्षा के लड़को 
ने उसका स्वागत किया। इस घटना के बाद तपन समूचे स्कूल मे एक 
बुरे लड़के के रूप में प्रसिदृूध हो गया। 

कुछ ही देर बाद हर कक्षा में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना 
में लिखा था- पाँचर्वी कक्षा के छात्र तपतन ने एक साँड़ को सातवीं 
कक्षा मे घुसाकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा स्कूल के 
शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे पंद्रह बेंत लगाई गई हैं 
और क्षेति-पूर्ति के रूप में उस पर पच्चीस रुपए का जुर्माना किया 
गया है। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया 
जाएग़ा। सूचना पाकर कुछ लड़कों ने मुँह टेढ़ा कर त्ृपन की ओर 
देखा और कुछ ने उसकी हँसी उड़ाई। 
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उसी दिन शाम को हेडमास्टर स्कूल से लौटकर पदुमनि गाँव की 
तरफ़ घूमने निकले। बीच-बीच में वे योही टहला करते थे। गाँव से 
वापस लौटते समय स्कूल के उस बदमाश लड़के तपन की एक और 
करतूत देख वे विस्मित हो उठे। एक भिखारिन की भीख माँगने की 
टोकरी अपने सिर पर लिए तथा एक हाथ से उस भिखारिन बुढ़िया 
को पकड़े तपन चला जा रहा था। कुछ दूरी पर उसी की कक्षा का 
एक लड़का नरेन और दूसरा महेश, उस बुढ़िया की टोकरी सिर पर 
रखने के कारण त्तपन की हेंसी उड़ाते आ रहे थे। 

बात यह थी कि गाँव से भीख माँगकर लौटते हुए उस बुढ़िया 
को जोरो का बुखार चढ़ आया था। टोकरी लेकर चलना तो दूर, उसे 
खुद कदम बढाना भी मुश्किल हो गया था। बुढिया की ऐसी बुरी हालत 
देखकर तपन के मन मे बड़ी वेदना हुई। उसने तुरंत टोकरी को अपने 
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सिर पर ले लिया और कहा, “बूढी दादी, मेरा हाथ पकड़कर चली 
चलो।” और बुढिया को हाथ से पकड़े वह उसके घर की ओर चल 
पड़ा था। 

हेडमास्टर को आते देखकर नरेन और महेश ने उन्हें नमस्ते किया 
और तपन की ओर देखते हुए व्यंग्य से हँस दिए। मतलब, तपन की 
करतूत अब हेडमास्टर महोदय खुद ही देख लें। हेडमास्टर ने बात का 
पता लगाने के लिए बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने बुखार से कॉपत्ते हुए 
सारी बाते बता दीं। तपन की ओर ऊँगली दिखाकर उसने कहा, “बाबा, 
यह बच्चा आगर न होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़े रहना 
पड़ता। भगवान इस लाल का भला करे। उन दोमो लड़को ने भी 
मेरी हालत देखी थी, मगर मदद करना तो दूर, उलदे भेरी मदद करने 
वाले इस बच्चे की ही खिलली उड़ाते आ रहे हैं। कैसे निर्दयी हैं ये!” 
कहती हुई बुढ़िया थकावट के मारे हॉफने लगी। 

सारी बाते समझकर हेडप्रास्टर ने नरेन और महेश को डॉँटकर 
वहाँ से भगा दिया और बुढ़िया को उसके घर पहुँचा देने के लिए तपन 
से कहकर उन्होंने अपनी राह ली। 

इसके दो हफ़्ते बाद। हेडमास्टर उस दिन मधुकुछि गाँव से टहलते 
हुए धर की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वे दग रह 
गए। उन्होंने देखा - उस उपद्रवी साँंड की एक टाँग किसी ने तोड़ 
डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बॉध, कुछ जंगली 
पौधों का रस निचोड कर उस पर डाल रहा है। उसकी आँखें भरी 
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हुई हैं। हेडमास्टर जब वहाँ आकर खड़े हुए तो वह चौंक-सा गया 
और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हे प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन 
की आँखों की ओर देखते हुए पूछा, “त्पन तू यहाँ क्या कर रहा है?” 

“सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टॉग त्तोड़ डाली 
है। इसे बडी तकलीफ़ हो रही है। सर, अनबोला जीव है, इसी कारण 
आदमी जैसी चीख-पुकार नहीं मचा पाता। अनबोले जीव को इस तरह 
से तकलीफ़ देना बुरा है, सर !” तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर 
से कहा। 

“अरे, तूने तो इसी सॉड़ को बड़ा दुष्ट है' कहकर उस दिन लगाम 
लगाकर दौडाया था ? फिर आज यह तेरे लिए इतना भला कैसे हो 
गया ?” 

“सर, पहले यह दुष्ट था, यह सच है। मगर जिस दिन मैंने लगाम 
लगाई थी, उसी दिन से यह सुधर गया था। आदमी को मारना त्तो 
दूर, आदमी को देखते ही डर के मारे राह से हट जाता था। सर, 
ऐसी हालत मे बेचारे को यों मारना उचित न था। इसे बढ़ी तकलीफ़ 
हो रही है। इसी कारण, मैं इसका घाव धोकर, जगली पत्तियों का 
रस निचोडकर पट्टी बाँध रहा हूँ। पिताजी ने बताया था, ये जंगली 
पत्तियों घाव की अच्छी दवा हैं।” तपन ने जवाब दिया। 

साँड की तकलीफ़ से उसका मन भी भारी था, ऑखे डबडबाई 
हुईं थीं। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तप॑न के चेहरे 
की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। कुछ कहा नहीं। 
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वहाँ से वे घर की ओर चल पड़े। उनकी आँखे भी भर आई थीं| 
सॉड के लिए नहीं, तपन के लिए। 

ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का दिन था। 
दो बजे से सभा का आयोजन था। गुवाहाटी के किसी कॉलेज के 
अध्यक्ष को सभा की अध्यक्षता करने के लिए आमत्रित किया गया था। 
हेडमास्टर रवीन बरुआ ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष 
पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी- स्कूल 
के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वह 
पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरताल नेहरू और लालबहादुर शास्त्री के 
जीवन चरित्र की तीन पुस्तको के रूप में दिया जाने वाला था। 

दस बजे स्कूल लगा। इस नए पुरस्कार के बारे में भी सभी कक्षाओ 
के लड़के आपस में चर्चा कर रहे थे। पाँचवीं कक्षा मे नरेन तपन 
की ओर सकेत करता हुआ व्यंग्य से हँस रहा था। उसने ऊँची आवाज़ 
में पास बैठे भवेश से कहा, “सुना है, भवेश ! इस बार हमारे स्कूल 
मे उत्तम चरित्र के लिए जिस पुरस्कार की घोषणा की गई है, वह 
हमारी कक्षा के तपन को मिलने वाला है।” यह सुनते ही कक्षा के 
सभी लड़के खिलखिलाकर हँस पड़े। शर्म और अपमान से त्तपन का 
चेहरा स्थाह हो गया। फिर भी वह सिर झुकाए चुप ही रहा। 

सभा आरभ हुई। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद सचिव 
ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। फिर लड़के-लड़कियो के नृत्य-गीत, कविता-पाठ 
आदि कार्यक्रम हुए। उपस्थित सज्जनो की ओर से दो-चार व्यक्तियो 
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ने भाषण दिए। अध्यक्ष के भाषण के पश्चात्‌ पुरस्कार वितरण आरभ 
हुआ | विभिन्‍न विषयो मे कई छात्र-छात्राओ को पुरस्कार मिले। लोगों 
की तालियो के बीच तथा अध्यक्ष के हाथों पुरस्कार प्राप्त कर सबने 
गौरव का अनुभव किया। अब नया विशेष पुरस्कार देने की बारी आई। 
उपस्थित लोगों की ओँखो में उत्सुकता छाई हुई थी। वह विद्या्थी 
भला है कौन, जो पाँच सौ से अधिक छाक्र-छात्राओ मे अपने को 
सबसे चरित्रवान छात्र के रूप भे ला सकता है। तभी हेडमास्टर ने 
अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनो को सबोधित करते हुए कहा, “माननीय 
अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन चुद, अब हमारे स्कूल के सबसे चरिन्नवान 
छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार पॉचवी कक्षा 
के विद्यार्थी श्री तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। 
हेडमास्टर की घोषणा सुनते ही वहाँ उपस्थित स्कूल के इक्‍्कीस 
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शिक्षको और पाँच सौ से अधिक छात्रों की ज़बान पर ताला पड़ गया। 
नरेन और भवेश के चेहरे ऐसे स्याह हो गए मानो किसी मे उनपर 
बोतल भर काली स्याही उड़ेल दी हो। 

हेडमास्टर की जबान से अपना नाम सुनकर तपन को पहले तो 
विश्वास ही नहीं हुआ था। इसीलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कारें लेने 
के लिए उठकर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने 
फिर से 'तपन कुमार हजारिका पाँचवीं कक्षा, कहकर पुकारा तो उसे 
लगा, जैसे उसके सिर से चक्कर आ गया हो। स्कूल से जो सबसे 
बुरे लड़के' के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान 
छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है ? किसी तरह उठकर 
चह अध्यक्ष के पास गया। उन्हे प्रणाम कर उसने हाथ बढ़ाया और 
पुरस्कार ग्रहण किया। 

पुरस्कार प्रदान करने के बाद हेडमास्टर ने वर्णन किया कि तपन 
ने किस प्रकार उस बुढ़िया भिखारिन की मदद की थी और किस तरह 
से बेज़॒बान जीव उस सॉंड की सेवा की थी। फिर खुश होकर उन्होंने 
अपनी ओर से भी तपन को पाँच रुपया पुरस्कार दिया। 

तालियो से सभा गूँज उठी। तपन की आँखों में खुशी के आँसू 
छलक आए। 


अनु नवारंण वर्मा 
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| 7 के गाधी से को पद के मे ! 

? पिन उपतो के कोण दाह त पे वृक्ष हुए ! 

3 ता के बोर भे हमार के विधा को वक्ष एए ! 

॥ पिन धो के शरण वि एसार के ता का चसत किया गया! 
४ तरफ़ के बज वी किन किएताओं ने आफ़ो प्रशकि पिया और झो! 
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देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए कुछ ही अरत्ता हुआ था। 
इस बीच उन्होंने शहर का कोना-कोना झाँक लिया। 

तब भारत आजाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की 
तरह आजादी की लडाई मे कूद पड़े थे। वह एक क्रांतिकारी दल में 
शामिल हो गए। क्रांतिकारियो की धर-पकड शुरू हुईं तो देवकात ने 
वेश बदला। नकली वाढ़ी-मूँछ लगाई। फिर अपनी सात वर्ष की बेटी 
गौरी का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। शहर के मशहूर वकील सोमेश 
बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। सीधे उन्हीं के यहाँ पहुँचे। सोमेश 
और उनकी पत्ती माया भाभी ने उनका खूब स्वागत किया। सोमेश 
बोले, “तुम जब तक चाहो, रहो। यहाँ पुलिस तुम्हारा सुराग नहीं पा 
सकती। हाँ, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो, तो अच्छा है।” 

देवकांत के मन का बोझ उत्तर गया। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी 
उन्हे यह देखकर हुई कि गौरी जो गुमसुम और उदास रहती थी, यहाँ 
आकर खुश है। असल में सोमेश बाबू की भी छोटी बेटी थी, 
राधा। बड़ी ही चचल, हँसमुख | गौरी से दो वर्ष बड़ी थी। उसने आते 
ही गौरी को गण्पो में लगा लिया। दोनों पक्की सहेलियाँ बन गई थीं। 

अक्सर देवकांत सुबह-सुबह नाशता करके निकलते। रात को देर 
से लौटते। वकील साहब भी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा 
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और गौरी दिन भर साथ-साथ खेलर्ती, बातें करती। एक दिन राधा 
ने बातो-बातो मे गौरी से कहा, “गौरी, तुझे पता है ? हमारे शहर 
में बापू जी आ रहे हैं महात्मा गांधी।” 

“सचमुच !” गौरी की आँखों में चमक आ गई। 

“हाँ, स्कूल मे मास्टरजी ने बताया है। परसों आएँगे वह ... रेलगाड़ी 
से। हज़ारो लोग उनके दर्शन करने जाएँगे।” राधा ने बताया। गौरी 
बोली, “तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊँगी। पिताजी बत्ता रहे 
थे, वह बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।” 

“पर वह तो चदा इकट्ठा करने आ रहे हैं न ! आज़ादी की लड़ाई 
के लिए। तू भला क्‍या देगी उन्हे ?” राधा ने पूछा। 

गौरी को देवकात ने कुछ दिन पहले एक इकन्‍नी दी थी। गौरी 
ने अभी तक उसे सँभालकर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, “मेरे 





34 नया जीवन 


पास तो यही एक इकन्‍्नी है ..” 

राधा हँसी । बोली, “तू तो ऐसे कह रही है, जैसे बापू त्तेरे हाथ 
से पैसे ले ही लेंगे। अरी पगली, बड़े-बड़े लोग आएँगे वहॉाँ। इतनी 
भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे ?” 

गौरी बोली, “अपने पिताजी के साथ जाऊँगी मैं। गांधी जी खूब 
अच्छी तरह जानते हैं उन्हे ।” 

अब राधा गंभीर हो गई। बोली, “ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती 
हूँ। कुछ पैसे होंगे उसमें।” 

राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले। साढ़े चार आने थे। उसने 
वे पैसे गौरी को दे दिए। बोली, “इन्हें भी रख ले। ये मेरी ओर से 
बापू को दे देना।” 

गौरी बोली, “कुल साढे पाँच आने हो गए। इतने थोड़े पैसे देना 
क्या अच्छा लगेगा? इससे त्तो अच्छा है, कुछ फल ले लूँ।” 

“वाह, खूब मज़ेदार रहेगा।” राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियाँ 
देर तक बाते करती रहीं। ध 

उस रात देवकांत लौटे तो गौरी ने कहा, “पिताजी, बापू आ रहे 
हैं. परसों। आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलेंगे न !” 

सुनते ही देवकात का चेहरा सफेद पड़ गया। गांधी जी के आने 
का उन्हें भी पता चल गया था। पर वह अभी उनसे मिलना नहीं 
चाहते थे। जानते थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर 
बोले, “अभी नहीं बेटी ! ...... कुछ जरूरी काम है 


डर 
| अर 
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पर बेटी की जिद थी। देवकांत इनकार न कर सके। उन्होने हाँमी 
भर ली। 

जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से ही प्लेफ़ार्म 
पर भीड होने लगी थी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकात 
भी एक ओर खड़े थे। गौरी उनके कध्े पर बैठी थी। उसके हाथ में 
एक छोटी-सी टोकरी थी, जिसमे केले, संतरे और चीकू थे। लोगो का 
उत्साह फूटा पड रहा था। वे महात्मा गांधी की जगजयकार कर रहे 
थे।'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे थे। 

इतने में गाड़ी के आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी, तो 
लोग उस डिब्बे की ओर दौडे जिसमे गांधी जी बैठे थे। गाधी जी उस 
समय पुस्तक पढ़ रहे थे। उनका ध्यान किताब पढ़ने मे था। एक हाथ 
उन्होने बाहर निकाला हुआ था। लोग जो भी चंदा देते, उसे लेकर 
वह भीतर रखे यैले मे डाल देते, फिर हाथ बाहर निकाल वेते। 

देखते ही देखते बहुत-सी महिलाओं ने अपने गहने उतारकर दे 
दिए। सिक्के और नोटो की तो कमी ही न थी। लोगो का उत्साह 
देखते ही बनता था। न जाने कब गौरी देवकात के कधे से उतरी। 
भीड मे होती हुई गांधी जी के पास पहुँच गई। बोली, “बापू ... देखिए मैं 
आपके लिए क्‍या लाई हूँ ?” 

बापू ने कित्ताव एक ओर हटाई। मुसकराकर कहा, “तो लाओ न!” 

“ऐसे नहीं बापू ! पहले आप बाहर आइए,” गौरी ने इठलाकर 
कहा। 

गाधी जी ने किताब नीचे रखी और हँसते हुए बाहर आ गए। 
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उन्हीने गौरी को पास बुला लिया। उससे बाते करने लगे। आसपास 
लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी तब तक आ गए थे। 
“बापू ...बापू .. ये मेरे पिता जी हैं।” गौरी ने कहा। 

गांधी जी ने देखा, तो देवकांत की शकल उन्हें कुछ-कुछ पहचानी 
जलगी। देवकांत बोले, “आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ। आपके 
कई पत्र भी भेरे पास ...” 

“देवकांत !” गांधी जी के होंठों से बरबस निकला। दाढ़ी बढ़ी 
होने के बावजूद वह देवकांत को पहचान गए थे। 

गौरी ने टोकरी बापू की ओर बढ़ा दी। बोली, “बापू, आपको भूख 
लगी होगी। ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए न !” 

बापू ने टोकरी रख ली। फिर गंभीर होकर कहा, “लेकिन मेरी 
भी एक शर्त है।” 


ः फल 
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“वह क्‍या ?” गौरी अचकचाई। 

“वह यह कि बच्चो की चीजे में मुफ़्त मे नहीं लेता। बदले मे 
तुम्हे भी कुछ लेना पड़ेगा।” गाधी जी ने हँसते हुए कहा। फिर वह 
अदर गए। टोकरी एक तरफ रख दी। रेलगाड़ी के डिब्बे मे फूल मालाओ 
का ढेर था। वह झट दोनो हाथो में कुछ मालाएँ उठाकर लाए। गौरी 
को पकड़कर कहा, “ये तुम्हारे लिए ।॥* 

गौरी का चेहरा खिल उठा। जैसे दुनिया का अकूत खज़ाना मिल 
गया हो। देवकात भी मंद-मंद मुसकरा रहें थे। इतने मे गाड़ी चल 
दी। 

देवकात ने कहा, “गौरी, ये फूल अनमोल हैं। सेंभालकर रखना।” 

धीरे-धीरे भीड छेटने लगी। गौरी पिता की उँगली पकड़ कर चल 
रही थी। अभी वे प्लेटफ़ार्म से उतरे ही थे कि एकाएक पुलिस के पॉच-सात 
सिपाही देवकात की ओर बढे। बोले, “मि देवकात आपको गिरफ्तार 
किया जाता है।” 

देवकात जिस आशका से घबरा रहे थे, वही हुआ। प्लेटफ़ार्स पर 
चप्पे-चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधीजी ने देवकांत का 
नाम लिया, तभी सारा भेद खुल गया। देवकात फिर कैसे बच पाते? 

उधर गौरी हक्‍्की-बक्की खड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी कि 
पुलिस उसके पिता को क्‍यों पकड़ रही है ? देवकात ने एक व्यक्ति 
को वकील साहब के घर का पता बता दिया। बोले, “मेरी बेटी को 
वहाँ पहुँचा दीजिए। आपका एहसानमद रहूँगा।” फिर वह चुपचाप 
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पुलिसवालो की गाड़ी में बैठ गए। 

गौरी भीगी आँखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते ही 
वह फूट-फूटकर रो पड़ी। वकील साहब और राधा ने किसी तरह उसे 
चुप कराया। सोमेश बाबू देवकांत को जेल से छुड़ाने की कोशिशों मे 
जुट गए। 

शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गौरी को मालाएँ दी 
हैं, वह दौडकर गौरी के पास आया। गौरी माला में से एक फूल निकालकर 
दे देती। इस त्तरह देते-देते सिर्फ़ एक फूल बचा। गौरी ने वह किसी 
को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें 
वंदेमातरम्‌” कित्ताब थी जो उसके पिता को बहुत प्रिय थी। वह फूल 
उस किताब मे रख दिया। 

अब गौरी गुमसुम, उदास रहने लगी। दिनभर चुपचाप बैठी, कुछ 
सोचती रहती। कभी-कभी कात्तर होकर पूछती, “मेरे पिता का क्‍या 
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कसूर था ? कब वह जेल से छूटकर आएँगे ?” उसे दिलासा देते-देते 
खुद सोमेश बाबू की आँखे भीग जातीं। अकेली राधा ही थी जो उसे 
किसी तरह बहलाए रखती। ईं 

आखिर दो वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वह घर आए 
गौरी उनसे लिपट गई। फिर उसे कुछ याद आया। बोली, “ढहरिए 

पित्ताजी |” 

वह दौडकर भीतर गई। किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा, उसमें 
गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने गौरी की ओर देखकर 
पूछा, “यह क्‍या बेटी ?” 

गौरी बोली, “गाधीजी ने फूल मालाएँ दी थीं न ! एक-एक फूल 
सँब ले गए। .. लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया, आपके लिए। आपने 
भी तो भारत मा की आजादी के लिए कष्ट सहे हैं।” 

देवकात ने गौरी को उठाकर गले लगा लिया | उनकी ऑखे छलछला 
उठी थी। 


- केवेद्र सत्यार्थी 


थ्रश्न 


। देवकात वेश बदलकर काशी से अमृतसर क्यो आए ? 
2. अमृतसर आकर गौरी प्रसन्न क्यो थी ? 


॥( गागीण 


3 हो मे गया के जा ने का ए सर । 

4 7, मे पृ शीत है। गैर एज जा ने पे गे 
का 

! देगात गो पति ने को जार किय / 

0 गगेए एूक्रोकातिय 


8. अन्याय के विरुद्ध 


कुछ दिन पहले की बात है मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया 
को अपने पढने के कमरे में बुलाया और कहा, “बैठे जूलिया। मैं तुम्हारी 
त्तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की 
जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब त्तक जान सका हूँ, मुझे लगत्ता 
है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं माँगोगी। इसलिए मैं खुद ही 
तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी त्तनख्वाहे तीस रूबल महीना 
तथ हुई थी न?...” 

“जी नहीं, चालीस रूबल”, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। 

“नहीं भाई, तीस। मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों 
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की मास्टरनी को हमेशा त्तीस रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा 
तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए दो महीने हुए हैं . ” 

“जी नहीं, दो महीने'पाँच दिन।” 

“क्या कह रही हो | ठीक दो महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी 
में सब लिख रखा है। तो दो महीने के बनते हैं साठ रूबल। लेकिन 
साठ रूबल तभी बनेगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने 
रविवार की छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने काम नहीं किया है। 
कोल्या को सिर्फ़ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने तीन छुट्टियाँ 
और ली हैं ..” 

जूलिया का चेहरा पीला पड गया। वह बार-बार अपनी ड्रेस की 
सिकुईने दूर करने लगी। बोली एक शब्द नहीं। 

“हाँ, तो नौ इतवार और त्तीन छुट्टियाँ .. यानी बारह दिन काम 
नहीं हुआ। मत्तलब यह कि तुम्हारे बारह रूबल कट गए। उधर कोल्या 
चार दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ़ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले 
हफ़्ते शायद त्तीन दिन हमारे दाँतो मे दर्द हो रहा था और मेरी बीवी 
ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो बारह सात हुए उन्‍नीस। 
उननीस नागे। हाँ, तो भाई घटाओ साठ में से उन्‍नीस। कितने 
बचे ? , इकतालीस .. इकतालीस रूबल। ठीक है न ?” 

जूलिया की आँखों में ऑसू छलक आए। उसने धीरे से खाँसा। 
इसके बाद उसने अपनी नाक साफ़ की। बोली एक शब्द भी नहीं। 

“हाँ, याद आया,” मैंने डायरी देखते हुए कहा, “पहली जनवरी 
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को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती 
थी। मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, 
मैं उसके दो ही रूबल का्टूंग। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं 
रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ 
खरोच लगकर उसकी जैकेटे फट गई। दस रूबल उसके कट गए। इसी 
तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने बान्या के जूते चुरा 
लिए .. अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है। तुम्हें 
इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी, ती पैसे 
करेंगे या नही ? मैं ठीक कह रहा हूँ न ? . तो जूतों के लिए 
पाँच रूबल और कट गए। , और हाँ, दस जनवरी को. मैंने तुम्हें 
दस झूबल दिए थे। , ” 

“जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं ...” जूलिया ने दब्ी ज़बान से 
कहना चाहा। 

“अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ ? मैं डायरी में हर चीज नोट 
कर लेता हूँ। तुम्हे यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी ?” 

“जी नहीं। आप कह रहे हैं, तो आपने दिए ही होगे।” 

“दिए होंगे नहीं, दिए हैं।” मैंने कठोर स्वर में कहा, “तो ठीक 
है घटाओ सत्ताईस, इकतालीस भे से ... बचे चौदह। ... क्यो हिसाब 
ठीक है न?” 

उसकी आँखे ऑसुओं से भर उ्ीं। उसके तमाम शरीर पर पसीना 
छलछला आया। कॉपती आवाज़ में वह बोली, “मुझे अभी त्तक एक 
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ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ़ 
त्तीन रूबल। ज़्यादा नहीं।” 

“अच्छा !” मैंने स्वर मे आश्चर्य भरकर कहा, “और इत्तनी बड़ी 
बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता न 
अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी मे नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो, चौदह 
में वे त्तीन और घटा दो। बचते हैं ग्यारह रूबल। तो लो भाई, ये 
रही तुम्हारी ततनख्वाह . ये ग्यारह रूबल। देख लो ठीक हैं न ?” 

उम्नने काँपते हाथो से ग्यारह रूबल लिए और अपनी जेब टटोल 
कर किसी तरह उन्हे उसमे ठूस लिए और धीमे विनीत स्वर में बोली, 
“जी, धन्यवाद 

मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे मे चक्कर लगाते हुए मैंने 
क्रुदूध स्वर मे कहा, “धन्यवाद किस बात का ?” 

“आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद।” 
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अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊँचे स्वर मे, लगभग चिल्लाते 
हुए कहा, “तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती 
हो कि मैंने तुम्हे ठग लिया है। तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पैसे 
हड़प लिए हैं। ... इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो [” 

“जी हाँ |! इससे पहले मैंने जहॉ-जहाँ काम्म किया, उन लीगों ने 
तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं!" उसने 
मेरे क्रोध पर ठडे पानी का छींटा-सा मारते हुए कहा। 

“उन लोगो ने तुम्हे एक पैसा भी नहीं दिया ! जूलिया, मुझे यह 
बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है” मैंने कहा, फिर स्वर 
धीमाकर मैं बोला, “जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना 
कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा-सा क्रूर मज़ाक किया। घर मैं तुम्हें 
सबक सिखाना चाहता था। देंखों जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी 
नहीं मारँगा। देखो यह तुम्हारे अस्सी रूबल रखे हैं। मैं अभी इन्हें 
तुम्हें दूँगा। लेकिन उससे घहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, 
क्या जरूरी है कि इनसान भला कहलाए जानें के लिए इतना दब्बूँ, 
भीरु और बोद्य बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका 
विरोध तक न करे ? बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहत्ता 
जाए ? नहीं, जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं 
चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इल्त कठोर, निर्मम 
और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दाँतों और पंजों के साथ 
लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार 
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में दब्बू, भीर और बोदे लोगों के लिए कोई जाह नहीं है ... कोई 
जैगह नहीं है ...” 


अनु प्रभाकर द्विवेदी 


म्रश्ने 


. किस हिसाब से लेसक ने यूलिया की तमस्वाह अस्सी रूबल से घटाकर 
ग्यारह रूबल निश्चित कर दिखाई ? 

2. बहुत कम तनस्वाह पाने पर भ्री जूलिया लेखक का विरोध क्यों नहीं 
कर सकी ? 

3. जूलिया द्वारा धन्यवाद दिए जाने पर लेखक उससे में क्यो उबलने 
लगा ? । 

4. लेखक जानबूझकर जूलिया के प्रति ऐसा अच्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा 
था 

5. अतोन चेसोव इस कहानी के दवारा क्या सदेश देना चाहते हैं? 


7. दानी कुमणन 


दो हज़ार साल पहले तमिलनाडु में मुदिरम्‌ नाम का एक पहाड़ी प्रदेश 
था। वहाँ कुमणन नाम का राजा शासन करता था। वह बड़ा दानी, 
प्रजावत्सल और नन्‍्यायपालक था। वह विद्वानों, कवियों, कलाकारों का 
आदर करता था। उसके मन मे दीन-दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति 
थी। लोग मदद माँगने उसके पास आया करते थे। वह याचकों की 
माँग आदरपूर्वक पूरी करता था। 

एक बार पड़ोसी राज्य मे अकाल पड़ा। वहाँ से कई परिवार कुमणन 
के पास राहत पाने के लिए आए। सब-के-सब भूखे-प्यासे और थके-माँदे 
थ्रे। बाल-बच्चे भूख से बिल रहे थे। बूढ़े लोगों की हालत और 
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खराब थी। कुमणन ने तुरत अपने महल में ही बढ़िया भोजन बनवाया। 
अकाल पीड़ित परिवारों को भी राजपरिवार के साथ बिठाकर भोजन 
खिलाया, इसी प्रकार बहुत्त दिनो त्क राजमहल में रखकर उनका 
पालन-पोषण किया। 

तमिलनाडु के कोने-कोने से कवि, पड़ित, कलाकार और साधु-संत 
कुमणन के पास आते, आदर-सत्कार पाते और भेट-उपहार लेकर लौट 
जाते थे। उस जमाने के कवि, विदृवान, कलाकार बड़े स्वाभिमानी और 
सच्चे समाजसेवी थे। वे राजा-प्रजा के हितैषी और मार्गदर्शक भी थे। 
वे लोग अपने लिए धन-संपत्ति जमा नहीं करते थे। उनका पालन-पोषण 
राजा की ओर से आदर के साथ हुआ करता था। 

राजा कुमणन के ऐसे ही दो हितैषी थे। महापड्चित चात्ततार और 
महाकवि चित्रनार | जब भी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती, कुमणन 
के पास चले आते और उनसे मॉगकर ले जाते। कुमणन उन दोनो 
विद्वानो का बड़ा आदर करता था। उन्होंने कुमणन की दान-शीलता 
और उदारता की प्रशसा मे कई सुदर गीत गाए हैं। घुमंतू चारण-भाट 
गायको ने उन कीर्तिगानो को गाते हुए त्तमिल प्रदेश के कोने-कोने मे 
कुमणन का यश फैलाया। 

एक दिन महाकवि चित्रनार कुमणन से थोड़ा धन माँगने के लिए 
आए। उस समय कुमणन ज़रूरी राजकाज में लगे हुए थे। इसलिए 
महाकवि का सदेश पाते ही राजा ने अपने मंत्री के हाथ कुछ धन 
देकर उनके पास भेज दिया। 
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महाकवि को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंत्री के दिए 
धन को स्वीकार नहीं किया। सीधे राजा कुमणन के पास चले आए 
और बोले, “मेरे प्रिय नरेश ! मैं तुमसे मिलने और तुम्हारे हाथो से 
उपहार पाने आया हूँ। मुझे मामूली याचक न समझ बैठना। तुम दूसरे 
के हाथो विपुल संपत्ति भी भेज दो, मैं लूँगा नहीं, तुम स्नेहपूर्वक रत्ती-भर 
वस्तु भी दे दो, वही मेरे लिए काफी होगी, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर 
लूँगा।! 

कुमणन महाकंवि की जिड्की सुनकर लज्जित हुआ। उसने अपनी 
गलती के लिए महाकबि से क्षमा माँगी। उसको इसी महाकवि की एक 
पुरानी बात याद हो आई। वे एक बार पड़ोसी प्रदेश के राजा वेलियान 
के महल में गए थे। उस समय वह आराम कर रहा था। महाकंवि 
के आने का समाचार मिला। उनका स्वागत करने वह स्वयं नहीं आया, 
अपने भाई से बोला, “तुम उनका स्वागत-सत्कार करो। थोड़ा धन देकर 
उनको विदा करके आओ।” 

महाकवि चित्रनार ने देखा कि राजा वेलियान स्वयं न आकर अपने 
भाई को भेज रहा है। वे तुरत वहाँ से उठकर चले आए और कुमणन 
के पास गए। कुमणन ने उनका आदर के साथ स्वागत किया | महाकवि 
ने कुमणन की प्रशसा में सुदर गीत ग्राए। कुमणन ने बहुत हर्षित 
होकर उनको एक सजा-धजा हाथी और धन-राशि देकर विदा किया। 

महाकवि चित्रनार उस हाथी को लेकर वेलियान के महल में गए 
और उनसे कहां, “मेरे राजा ! यह लो भेरी ओर से यह उपहार। 
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यदि तुम्हारे पास मेरा सम्मान करने के लिए फ़ुरसत नहीं है, तो क्या 
हुआ ? मेरे पास तुम-जैसे राजाओं का आदर करने के लिए समय 
है, सामर्थ्य भी है।” 

राजा वेलियान लज्जित हुआ | वह महाकवि के चरणों पर गिरकर 
क्षमा माँगने लगा। 

कुमणन को यह घटना याद आई। उसने निश्चय कर लिया,कि 
आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। 

कुमणन के दूसरे मित्र थे महापडित चात्तनार। वे भी समय-समय 
पर आकर राजा से भेंट-उपहार लिया करते थे। वे उदार स्वभाव के 
थे, उनको जो कुछ मिलता, उसे अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ बाँट 
लेते थे। थोड़े समय के बाद महापंडित चात्तनार के पास कुछ नहीं 
बचा। अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। भुखमरी की नौबत 
आ गई। तब उन्हे दानी राजा कुमणन की याद आई। वे उनसे मिलने 
मुदिरमु नगर मे आए, किंतु वहाँ स्थिति एकदम बदली हुई थी। 

, कुमणन का एंक सौतेला छोटा भाई था - इलकुमणन। वह सत्तालोभी 
और चालाक आदमी था। उसने विद्रोह करके राजगद्दी हथिया ली और 
अपने बड़े भाई को राज्य से ही अलग कर दिया। 

शातिप्रिय कुमणन अचानक हुए विद्रोह को दबा नहीं सका। उस 
समय की लडाई में वह हार गया। राजपाट छोडकर उसी पहाही प्रदेश 
के जगल में कुटिया बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। फिर 
भी उसी का नाम और यश उस प्रात में ऊँचा था। 
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नए शासक इलकुमणन ने सोचा, “बड़े भाई के रहते मुझे कोई 
नहीं मानेगा और मेरी शास्तन-सत्ता भी स्थिर नही रह सकत्ती। इसलिए 
उनको इस दुनिया से ही अलग कर देना चाहिए ।॥” 

बस, दूसरे ही दिन इलंकुमणन ने राज्यभर में ढिढोरा पिटवाया 
कि जो व्यक्ति मेरे पराजित भाई का सिर काटकर लाएा, उसे एक 
हजार स्वर्ण मुद्राएँ भेंट की जाएँगी। 

इस घोषणा को सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। सभी प्रजाजन 
नए शासक इलकुमणन से घृणा करने लगे और उसकी निदा भी। इस 
नीचतापूर्ण घोषणा की सभ्नी ने अवहेलना कर दी। 

महापंडित चात्ततार अपने दानी मित्र कुमणन की दुर्दशा जानकर 
बहुत दुखी हुए। वे उसको खोजते हुए जगल में गए। कुमणन पे मुलाकात 
हुई। दोनों स्तेह से गले मिलकर रो पड़े। भाग्य का यह कैसा क्रूर 
खेल है। लाचारी का एहसास' दोनो को अधिक सताने लगा। 

कुमणन भ्लॉप गया कि हितैशी मित्र चात्तनार त्तग हालत मे हैं 
और मुझसे मदद लेने आए हैं। उसको अपनी वुर्दशा पर बहुत दुख 
हुआ। वह सोचने लगा, “मैं कितना अभागा हूँ। घर आए आदरणीय 
अतिथि का सत्कार करने और इनकी सदद करने के लिए मेरे पास 
कुछ भी नहीं है। ऐसे निकृष्ट जीवन से लाभ ही क्‍या है ?” 

कुमणन ने निश्चय किया कि वे मित्र महापड्धित को खाली हाथ 
नहीं जाने देगे। उसने चात्त्तनार से निवेदन किया, “मेरे आदरणीय 
बंधु, आप मेरी यह तलवार लीजिए। इससे मेरा सिर काटकर ले जाइए 
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भेट करेगा। उस धनराशि से आप पहले की तरह अपने परिवार त्तथा 
रिश्तेदारा का पालन-पोषण करें। 

दानी कुमणन की यह बात सुनते ही चात्तनार सिहर उठे, 
बिलख-बिलखकर रो पडे। वे अपनी तगी और त्तकलीफ भूल गए। बे 
सोचने लगे, “यह कुमणन कितना महान्‌ दानवीर है। ऐसे त्यागी पुरुष 
की यह दुर्दशशा नहीं होनी चाहिए। इस विपत्ति से इसको सबारना मेरा 
कर्तव्य है। अब मैं यही करूँगा ,.।” 

चात्तनार ने कुमणन से तलवार ली और कहा, “मेरे प्रिय 
मित्र | तुम मेरे लौट आने तक सब्र करो। मैं वापस आकर तुम्हारी 
इच्छा पूरी करूँगा।” 

चात्तनार जगल से लौटकर नगर के प्रसिद्ध शिल्पी के यहाँ पहुँचे। 
उन्होंने उस शिल्पी से कुमणन का कटा हुआ सिर जैसा ही एक सिर 
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मोम का बनवाया। वे उस सिर को कपड़े से ढककर राजमहल में ले 
गए। 

इलकुमणन राजगद्‌दी पर बैठा हुआ था। सामने गणमान्य दरबारी 
लोग थे। महापंडित चात्तनार ने कटे हुए सिर को राजा के सामने 
रखा और कहा, “नए शासक । यह लो, तुम्हारे ऐलान की भेंट। अब 
तो तुम्हारा दिल ठडा हुआ न ? लेकिन, हाँ यह न भूलो कि इस 
अत्याचार से तुम्हारा जीवन और शासन संकट से मुक्त हो गया।” 

खून से सना और कटा हुआ सिर देखते ही इलंकुमणन भौचक 
रह गया। उसको विश्वास हो चुका था कि पूरे प्रदेश मे ऐसा कोई 
भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो घन के लालच में कुमणन की हत्या करने 
को तैयार हो जाए। ऐसी हालत में इस अनहोनी घटना से बह विचलित 
हो उठा। उसकी मानवता जाग उठी। शोक और पश्चाताप की आग 
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में वह झुलसने लगा। लज्जा के कारण उसका सिर झुक गया। उसने 
दबे स्वर मे कहा, “महापड़ित | आपने यह क्या कर दिया ? मैं सत्ता 
के मोह में पड़कर भाईचारा, सदृभाव और शील सब भूल बैठा। आप 
तो बड़े विद्वान हैं और मेरे बड़े भाई के मित्र भी हैं। आपके हाथों 
यह पाप कैसे हुआ ?” 

चात्तमार इलकुमणन के ह्ृदय-परिवर्तन से आश्वस्त हुए। वे शांत्त 
भाव से बोले, “युवराज ! तुमसे इसी हृदय-परिवर्तन की आशा मुझे 
थी। इसीलिए मैंने यह उपाय किया है। तुम्हारे बड़े भाई दानी कुमणन 
जगल में भले-चंगे हैं। यह उनका नकली सिर है जो मोम का बना 
है। अब तो तुम्हें अपने किए पाप॑ का प्रायश्चित करना है, करोगे ?” 

इलंकुमणन मे हाथ जोड़कर चातत्तनार से क्षमा माँगी और प्रार्थना 
की, “महापंडित जी ! आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्राण तक देने को तैयार 
हूँ!” 

चात्तनार ने उसे समझाया, “युवराज ! तुम बड़े भाई को आदर 
के साथ वापस बुला लाओ। उनको यह राजगद्दी सौंप दो। इस प्रात 
के पुराने राजा लोग बड़े दानी, नीतिपालक और विद्याप्रेमी थे। तुम्हारे 
पूर्वजों ने अच्छे-भले काम कर बड़ी ख्याति पाई है। युवराज | तुम 
भ्वी अपने पूर्वजों की तरह अच्छे काम करके कीर्ति पाओ।" 

युवराज इलंकुमणन ने चात्ततार की सलाह मानी। वह बड़े भाई 
को आदर के साथ ले आया और उनको राजगद्दी सौंपकर स्वयं युवराज 
बना। महापंडित चात्ततार अपने प्रयास की सफलता पर फूले न सम्ाए। 
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वे दोनों भाइयों से भेट-उपहार पाकर आनंद के साथ घर लौदे। 


- २ शौरिराजन 


प्रान 


|, 'कुमणन बहा दानशील़ और जरूरतमदो की सहायता करने वाला राजा 
था।! उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। 

2 महाकवि चित्रमार के स्वाश्निमान को दर्शाने वाली किर्ली एक घटना का 
उल्लेख कीजिए। 

3. राजा कुमणन से चित्रनार के स्वागत में क्या गलती हुई और उन्होंने उसे 
कैसे सुधारा ! 

4, इलकुमणन ने अपने बड़े भाई कुमणन के साथ क्या अन्याष किया । 

5. बड़े भाई के रहते हुए मुप्ते कोई नहीं मामेगा और मेरी राणसत्ला भरी 
स्थिर नहीं रह सकती।' इल्कुमणन मे ऐसा क्यों सोचा ? 

8. महापंडित घात्ततार इलंकुमणन का हृदय-परिवर्तन करते में किस प्रकार 
सफल हुए ? 


8. शापमुक्ति 


एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बूढी दादी की आँखो का इलाज कराने 
दिल्‍ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सक डॉ. प्रभात के पास गया। 
लगभग अधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉ प्रभात के 
कमरे मे पहुँचा तो उन्होंने मुसकराते हुए दादी का स्वागत किया, “आओ, 
आओ, दादी अम्मा ! कहॉ, क्या तकलीफ है ? 

दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगा कर कहा, 
“कोई तकलीफ़ नहीं, बेटा। बस बुढापे की मारी हूँ। बुढ़ापे मे नजर 
कमज़ोर हो ही जाती है।” 

“पर मैं तो ऑखो का डॉक्टर हूँ, दादी अम्मा | बुढ़ापे का इलाज 
मेरे पास कहॉ ?” डॉ प्रभात ने हंसते हुए कहा। 

मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, “कोई 
बात नहीं, बेटा | तुम आँखो का इलाज ही कर दो, बुढापे का इलाज 
तो भगवान के पास भी नहीं है।” 

यह सुनकर डॉ. प्रभात हँस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी 
आँखो की जाँच करने लगे। उन्होने विस्तार से, कई उपकरणो और 
यत्रो की सहायता से दादी की आऑँखो की जॉच की | बीच-बीच मे बातचीत 
और हॉँसी-मजाक भी करते जाते थे। 

मैं चुपचाप बैठा डॉ प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो 


शापमुक्ति छ7 


मुझे उनकी हँसी ही कुछ जानी-पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने 
पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित-सा मालूम हुआ। लेकिन याद 
नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हे पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होने 
दादी की आँखो की पूरी जाँच कर ली, तो मैंने पूछ ही लिया, “आप 
कहों के रहने वाले हैं, डॉक्टर साहब?” 

“इलाहाबाद का हूँ।” क्यो ? 

“अरे, हम भी इलाहाबाद के ही हैं।” दादी मुझसे पहले ही बोल 
उर्ी। 

“अच्छा ? बडी खुशी हुई।” डॉ. प्रभात ने सचमुच खुश होकर 
पूछा, “इलाहाबाद मे कहाँ रहते हैं आप लोग ?” 

दादी ने ज्योही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता-ठिकाना बताया, 
डॉ. प्रभात ने मेरी तरफ़ देखा और अचरज' भरी प्रसन्नता से बोले, 
“अरे, तुम बब्यू तो नहीं हो?” 

“और तुम मटू ?” अचानक मेरे मुँह से निकल गया, “तुम 

आप मेरे बचपन के मित्र मंटू हैं न ?” 

“हाँ भई, मैं मटू ही हूँ। वाह, यार तुम खूब मिल्रे | तुम तो 
शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढते थे, तभी अपने परिवार 
के साथ दिल्‍ली चले आए थे। है न ? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी 
आशा नहीं थी कि जीवन मे फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच, बड़ी 
खुशी हुई तुमसे मिलकर ।” 

“मुझे भी।” मैंने अत्यंत्त प्रसन्‍न होकर कहा। 
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तभी डॉ. प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक 
उनकी मुसकान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति मे काला-सा 
हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आँखों को डॉक्टर के चेहरे का 
यह भाव-परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्‍न होकर पूछने लगीं, “अच्छा, 
तो तुम दोनों बचपन मे साथ-साथ खेले हो ? यह तो बड़ा अच्छा 
सयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए, डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना 
क्या नाम बताया? मंद ? इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील 
रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश 
लड़का था ...” 

डॉ. प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो 
गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, “ये बाते 
फ़िर कभी होगी, दादी अम्मा | बाहर और भी कई रोगी इंतज़ार कर 
रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ। बाज़ार से मँगवा लेना और 
दिन में तीन बार आँखों में डालती रहना। फिर आगे सप्ताह आज 
के ही दिन आ जाना। पुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना 
मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएँगी।” 

बाहर ते ही दादी ने मुझसे पूछा, “यह उसप्ती वकील करा बेटा 
मंठुज़ा था ने ?” 

“हाँ, द्वादी ! बचपन में मेरे साथ पढ़ता था।” 

“बस, तो अत्र इसके पास दुबारा आने की जछूरत नहीं। मैं इस 
दुष्ट के हाथों अपनी आऑँसे नहीं पुड़वाजँगी।” 
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“कैसी बाते करती हो, दादी ! यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर 
है और अब तो अपनी जान-पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट 
क्यों कह रही हो ?” 

“तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था ?” 

“क्या किया था ?” 

“अरे, तुझे याद नहीं, इसने मुहल्ले की कुतिया के त्तीन पिल्‍्लों की 
आँखे आक के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी थी ? तूने ही तो 
यह बात हम लोगों को बत्ताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्‍ला तूने 
ज़िद करके पाला था, यह भी तुझे याद नहीं ?” 

मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी के याद दिलाने 
पर एक धुँधली-सी स्मृति उभरी और ज्योंही मैंने दिमाग पर थोड़ा 
जोर दिया, बचपन की वह दुखद स्मृति सहसा कल की-सी घटना के 
रूप में स्पष्ट होकर मेरी आँखों के आगे आ गई। 

इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक 
बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंद के साथ अक्सर 
वहाँ खेला करता था। बाग की मेंड के पास आक के बहुत से 
पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल-खेल में आक के पत्ते तोड़ने 
लगे। उधर से गुज़रते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। 
उन्होंने हमें डाँठ लगाई और बत्ताया कि आक के पत्ते कप्नी नहीं तोड़ने 
चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा-गाढ़ा सफ़ेद दूध-सा निकलता 
है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। 
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यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी 
थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने 
एक प्रयोग कर डाला था। ठंड के दिन थे और मुहल्ले में आवारा 
चूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी 
टहनियों के ढेर के नीचे त्तीन पिल्‍्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। 
मैं और मंद उनसे खेला करते थे। आक के दूध के भयानक असर 
की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने 
के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा, मंदटू आक के 
पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा एक पिल्ला कें-कें 
कर रहा है। दो पिल्‍ले पास ही कूँ-कूँ करते इधर-उधर भटक रहे थे। 
नजदीक जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। मंदूः आक के पत्ते तोड़-तोड़' 
कर उनका दूध पिल्‍ले की आँखों में डाल रहा था। 





जपमुक्ति 6] 


“यह तूने क्या किया, बेवकूफ़ | पिल्‍्ला अंधा हो जाएगा।” मैंने 
चिल्ला कर कहा। 

मटू ने उस पिल्‍ले को नीचे रख दिया और बोला, “मैंने उन दोनों 
की आँखो में भ्री आक का दूध भर दिया है। अब देखेगे, ये तीनो 
अंधे होते हैं या नहीं।” 

उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनो पिल्‍लो की आँखे बंद हो गई। 
कुछ दिनो बाद आँखे तो शायद खुल गई थीं, लेकिन वे अंधे हो गए 
थे) 

मंदू के इस कुकुत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे 
उन प्यरे-प्यारे पिल्‍लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा-भला 
कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। 
लेकिन मटू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा शांत 
करने के लिए इस प्रयोग के रूप मे एक बड़ा पाप कर डाला है। 
उसने गिड़गिडा कर मुझसे कहा था कि यह बात मैं किसी को न बताऊँ। 
मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन त्तीन फिल्लों में से दो, 
दिन-रात कूँ-कूँ करते, इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख 
हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। 

दादी, माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार-बार पूछने 
लगे कि मैं क्‍यों रो रहा हूँ ? पहले मैंने बात छिपा कर अपने मित्र 
मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्‍ले का 
ध्यान आ गया, जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मुझे 
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मंदू को पिटाई से बचाने से ज्यादा ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने 
रोते-रोत्ते सारी बात बत्ता दी और उसत्त पिलले की आँखों का इलाज 
करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगो ने मटू को बुरा-भला कहा। 
वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पडा, 
क्योकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए 
रखा, जब तक दो पिल्‍ले मर नहीं गए। 

आखिर तीसरे पिल्‍ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद 
करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी ऑखो का इलाज भी कराया, 
लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बडी सेवा करती थीं। 
मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच 
गई, लेकिन जब वह बडा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल 
गया और सड़क पर किसी बाहन से कुचल कर मर गायया। 

उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में तीन पिल्लों 
की आँखें फोड़ देने वाला मटू आज इतना बडा नेत्र-चिकित्सक | इससे 
भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग पैंतीस साल पहले की 
वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। 

निश्चय ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो वह 
हम लोगो का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो 
गए थे। 

“लेकिन दादी, बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉ प्रभात्त 
को बुरा-भला कहना ठीक नहीं।” मैंने दादी को समझाने की कोशिश 
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की, “अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र-चिकित्सक हैं। दूर-दूर 
से लोग उनके पास अपनी आँखो का इलाज कराने आते हैं। अब तक 
तो वे हजारो लोगो को उनकी खोई हुई नेत्र-ज्योति लौटा चुके होगे। 
क्या इत्तनी बड़ी सेवा से उनका वह बचपन का अबोध अवस्था में 
किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा ?* 

“कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊँगी।” 
दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। 

दादी का स्वभाव बिलकुल बच्चों का-सा है। हठ पकड़ लेती हैं 
तो किसी के मनाए नहीं मानतीं। मैंने उन्हे बहुत समझाने की कोशिश 
की, लेकिन वे डॉ. प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। ऑसो 
में डालने की जो दवाई डॉ प्रभात ने लिखकर दी थी, वह भी नही 
खरीदने दी। परिवार के सब लोगो ने उन्हे समझाया, लेकिन वे दस 
>से-मस नहीं हुई। 

आख़िर शाम को मैंने डॉ. प्रभात को टेलीफोन किया और दादी 
की जिद के बारे में बताया। डॉ. प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ 
सुना और बोले, “तुम अपने घर का पत्ता बताओ, मैं स्वय आकर दादी 
अम्मा को समझाऊँगा।” 

लगभग एक घंटे बाद डॉ. प्रभात हमारे घर में थे और दादी से 
कह रहे थे, “दादी अम्मा | मैंने बचपन में जो पाप किया था, उसे 
मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ, 
जो आपने मुझे दिया था। जब त्तक आप इलाहाबाद मे रहीं, मुझे देखते 
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ही कहने लगती थीं - अरे, कबख्त मटुआ, तूने मासूम पिल्‍लो की आँखे 
फोड़ी हैं, त्ेरी आँखे भी किसी दिन इसी त्तरह फूंटेगी। आप के इस शाप 
से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फ़ैसला कर लिया कि 
मुझे जीवन में नेत्र-चिकित्सक ही बनना है। मेरी आँखे तो आप के 
शाप के कारण कभी-न-कश्री फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत-सी 
आँखो को रोशनी दे जाऊँगा। उन बहुत-सी आँखो मे दो आँखें आपकी 
भी होंगी, दादी अम्मा।” 

डॉ. प्रभात की बातो मे न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही 
नहीं, हम सबकी आँखे भर आई। दादी तो इतनी भाव-विहृवल हो 
उर्ठी की उन्होने डॉ. प्रभात को पास बुला कर हृदय से लगा लिया। 
उनके सिर पर स्नेहपूर्वक छ्छे 
हाथ फेरते हुए उन्होने 
कहा, “जीते रहो, मेरे 
लाल ! तुम्हारी आँखों 
की ज्योति हमेशा बनी 
रहे।” 

इसके बाद दादी ने 
मुझे कहा, “अरे बबुआ, 
तेरा बालसखा आया [6 /क्‍ 
है, इसकी खातिरदारी '(. 
नहीं करेगा ? जा, * 
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इसके लिए अच्छी-सी मिठाई लेकर आ . और सुन, झसने भेरी आँसो 
के लिए जो दवाई लिखी थी न, वह भी खरीद ल्ाना।” 


- रमेश उपाधाय 


अ्रन 


. बचपन भे बिलुह़े बब्यू और मंटू की मुलाकात किस प्रकार हुई ? 

2, दादी का चेहरा ध्यान से देसने पर डॉ, प्रश्नात की मुप्तकाम क्यों लुष्त 
हो गई ? 

दादी ने डॉ. प्रभात से आँखों का इलाज करवाना क्यों मना कर दिया? 
बब्बू ने महू के पाप का भेद क्यों खोल दिया ? 

मटू ने बचपन में हुई भूल का प्रायश्वित किस्त प्रकार किया ? 

इस कहानी का शीर्षक शापमुक्ति' क्यो रखा गया ? 


| ००] प्छा जे ्म्ज 


0. दवताओं की सभा में लेखक 


एक बार ईश्वर बहुत उदास था। उसने विष्णु को बुलाया और कहने 
लगा, “एक दिन मैंने ब्रहमा को सृष्टि रचने का आदेश दिया था, उसने 
आदेश का पालन करते हुए सृष्टि की रचना कर दी, परतु उसके 
पालन-पोषण का भार तुम्हें सौंपा था। विष्णु ! तनिक देखो, बीसवी 
सदी के लोगो की क्‍या दशा हो गई है।” 

विष्णु ने अपने चारों हाथो मे पकड़े हुए - शख, सुदर्शन चक्र, 
गदा और कमल ईश्वर के चरणों मे रख दिए तथा चारों हाथ जोड़ते 
हुए कहने लगे, “मेरे ईश्वर, सृष्टि के लोगो को जब-जब मेरी आवश्यकता 
अनुभव हुई, उन्होंने मुझे स्मरण किया, मैं अविलब उनके पास पहुँचा। 
मैंने मनुष्यो के अभावो की पूर्ति के लिए एक नहीं, अपितु बारह अवतार 
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लिए, परंतु अब धरती के लोगो ने मुझे स्मरण करना छोड़ दिया है। 
आप ही बताएँ, मैं क्या कहूँ ?? 

ईश्वर ने कहा, “अच्छा, सभी देवी-देवताओं को बुलाओ। उनसे भी 
पूछ लिया जाए कि हमारे ही रचे हुए जीव क्या सचमुच हमे भूल 
चुके हैं ?” सभी देवी-देवता ईश्वर के दरबार में उपस्थित हो गए। 

सबसे प्रथम वरुण देवता उठे और कहने लगे, “ईश्वर, आपकी चिता 
उचित है। धरती और अबर के मध्य मेरा एक सहम्न दवारों वाला 
घर है। मैंने हर दूवार से धरती की अवस्था की झाँकी देखी है। सचमुच 
लोग हमे विस्मृत कर चुके हैं। अंतरिक्ष की शक्तियों के रहस्य मुझसे 
अधिक कोई नहीं जान सकता। मेरा, साथी सूर्य देवता दिन के समय 
मेरे कार्यों में हाथ बँटाता है, परंतु रात को मैं अकेला ही धरती और 
अबर पर दृष्टि रखता हूँ। धरती को जल की आवश्यकता थी, मैंने 
अंबर से जल लेकर नदियों के रूप में उसे प्रदान किया। जल लोगो 
की रक्षा करे, उन्हें प्रकोप से सुरक्षित रखे, इसलिए वे मेरी उपासना 
करते थे, परंतु अब भले ही घर-बार, खेत-खलिहान' बह जाए, वे मुझे 
कभी भी स्मरण नहीं करते।” 

इसके पश्चात्‌ वायुदेव उठे और कहने लगे, .मेरी साँस लोगों को 
जीवनदान देती है, परतु वे अपनी किसी भी सॉस के साथ मेरा स्मरण 
नहीं करते |” इसी प्रकार अग्निदेवता ने कहा, “ईश्वर तुम्हारी सृष्टि की 
रक्षा के लिए मैं आकाश मे सूर्य के रूप मे जन्म लेता हूँ, बादलों 
में विद्युत के रूप में, धरती पर अग्नि के रूप में, परंतु जिन लोगों 
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के जीवन के लिए इत्तना कुछ करता हूँ, वे मुझे पूर्णतया भुला चुके 
हैं।” 

ईश्वर की उदासी और भी गहरी हो गई तो देवताओ ने परामर्श 
दिया, क्यो न धरती से कुछ लोगो को बुलाकर पूछा जाए कि वे 
अपने कष्टों की निबृत्ति के लिए हमे स्मरण क्यों नहीं करते ?” 

“तुम लोग ही बताओ कि किस-किस को बुलाया जाए,” ईश्वर 
ने पूछा। यह सुनते ही सभी देवी-देवता विचारमग्न हो गए। फिर कहने 
लगे, “यदि इस समय के राजनीतिज्ञ लोगों को बुलाया जाए तो वे 
सत्य नहीं बतलाएँगे, क्योंकि राजनीति मे रहकर उनकी सत्य बोलने 
का अभ्यास ही नहीं रहा और यदि साधारण लोगो में से किसी को 
बुलाया जाए तो वह किसी भी दलील के साथ बात नहीं कर पाएँगे 
क्योकि हड्डियों को चूर कर देने वाले कड़े परिश्रम के कारण उनके 
सोचने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी है।” 

बडी देर त्तक विचार-विनिमय करने के पश्चात सभी देवी-देवताओं 
ने देवी सरस्वती से कहा, “तुम्हारी उपासना करने वाले निश्चय ही सच्चे 
एवं विवेकी होगे। क्यों न धरती से किसी लेखक को बुलाकर ससार 
के इस रहस्य के बारे मे पूछताछ की जाए।” सरस्वती ने स्वीकृति मे 
सिर हिलाया, परतु कहने लगीं, “अब तो किसी को मेरा नाम तक 
स्मरण नहीं होगा। अब वे मेरी पूजा-आराधना नहीं करते।” 

सरस्वती की दलील से सभी सहमत थे, परंतु धरती से किसी को 
बुलाने का निर्णय तो करना था। इसलिए यही निर्णय लिया गया कि 
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किसी लेखक को बुलाकर इस भेद को जाना जाए। 

इस प्रकार धरती से एक लेखक को बुलाया गया। सरस्वती उसे 
अपने समक्ष बिठाकर उससे वार्तालाप करने लगीं। 

“सुना है," मांनव जाति आजकल बहुत बड़े-बड़े व्यापार कर रही 
है। परंतु तुमने सभी व्यापार छोडकर एक लेखक बनने का निर्णय कैसे 
कर लिया?” 

“मेरे पिता के पास थोडी-सी भूमि थी, परतु खेती का कास 
तो हड्डियाँ त्तोड़कर रख देता है, वह सब मुझसे संभव नहीं था। बड़ी-बड़ी 
नौकरियों तो उच्च संपर्को दुवारा ही प्राप्त होत्ती हैं, मेरा किसी से सपर्क 
नहीं था। इसलिए दुखी होकर मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दीं।” 

“तो क्‍या फिर किसी प्रकार की मानसिक शात्ति प्राप्त हो सकी?” 

“वह तो लोगों की प्रशसा से प्राप्त होती है और प्रशंसा तो तभी 
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मिलती है जब रचना प्रकाशित हो जाए।” 

“तुम्हारी रचना प्रकाशित नहीं होती ?” 

“मैं जान नहीं पाया कि संपादक कैसे लेखको की रचना प्रकाशित 
करते हैं। न तो भेरी रचना कोई संपादक छापता है, न कोई प्रकाशक 
मेरी पुस्तक ही प्रकाशित करता है। मैं खाने के लिए भी तरस रहा 
हूँ। इस निकम्मे काम से मैं दो समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं 
कर पाता।” 

“हो सकता है तुमने अपनी देवी की आराधना न की हो और 
तुम्हारी लेखनी अभी तक इतनी सशक्त न हो पाई हो।” 

लेखक क्रोध्चित हो उठा और कहने लगा, “मैं उसकी आराधना किस 
लिए करूँ | उसने मुझे क्या दिया है ? जिस कारण मैं उसकी उपासना 
कहूँ।” 

सरस्वत्ती ने घैर्यपूर्वक्ष कहा, “तुम्हारी आराध्य देवी तुम्हारी लेखनी 
को शक्ति प्रदान कर सकती है।” 

“अच्छा, किस प्रकार की शक्ति ?” 

ऐसी शक्ति, जिससे लोग तुम्हारी लेखनी से निकलते हुए शब्दों 
की प्रतीक्षा करने लगें। प्रत्येक संपादक तुम्हें पत्र लिखकर तुम्हारी नई 
कहानी के लिए आग्रह करे तथा अनेक प्रकाशक तुम्हारे आगे-पीछे चक्कर 
काटते रहे।” 

“अच्छा, इतनी शक्ति 

“यदि कोई देवी तुम्हें इतनी शक्ति दे दे तो क्या फिर तुम उसकी 
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उपासना करोगे?” 
लेखक अट्टहास करने लगा) फिर कहने लगा, “यदि मेरे पास 


इतनी शक्ति आ जाए तो फिर दूसरे लोग मुझे पूजने लगेगे, मैं किसी 
की पूजा क्यो करने लगा !” 


- अमृता प्रीतष 


ज़्श्न 


4, ईश्वर की उदासी का कारण क्‍या था ? 

2 बीसवीं सदी के लोगो की दशा सुधारने के लिए विष्णु ने अपनी क्या 
विवशतता प्रकट की ? 

3. वरुण देवता ने धरती के लोगो के प्रति अपनी किन सेवाओं का उल्लेख 
किया ? 

4. राजनीतिज्ञ, साधारण जन और लेखक मे से देवताओं मे पूछताछ के लिए 
लेखक को ही बुलाना क्यो पसद किया ? 

5. लेखक के किस कथन से प्रकट होता है-कि उसने केवल व्यवसाथ के रूप 
में ही कहानी-लेखन को अपनाया था ? 

6, लेखन की भरपूर शक्ति देने के प्रस्ताव पर भी लेखक ने सरस्वती की 
उपासना करना स्वीकार क्‍यों नहीं किया ? 


0. बातूनी 


आदमी सुविधा खोजने मे मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद 
जाकर लिफ़ाफ़ा पोस्टआफ़िस मे छोड देता तो वह कष्ट न होता जो 
तभी से भुगत रहा हूँ। 

उस शाम मुझे एक लिफ़ाफ़ा छोडना जरूरी था। मैं बाहर निकला। 
पोस्टआफ़िस बद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन 
(बाद में इन्हे मैंने कभी सज्जन नहीं कहा) साइकिल पर जाते दिखे। 
मैंने उन्हे रोककर कहा, “जरा एक लिफ़ाफ़ा लेकर इस कागज को उसमें 
रखकर, यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए।” 

उन्होंने कहा, “सहर्ष ।” बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो 
छीना है, वह तो आज त्तक वापस नहीं मिला। 
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दूसरे दिन वे दिख गए, तो मैंने पूछा, “वह चिट्ठी डाल दी थी?” 

आप बताइए, इसका जवाब ज़्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता 
है ? यही कि- जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और 
पता लिखकर पोस्टआफ़िस के लाल लेटरबॉक्स में छोड़ दी थी। बस 
इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। 

पर उन्होंने यह जवाब दिया, “मैं पोस्टआफ़िस पहुँचा साहब। क्या 
देखता हूँ कि पोस्टआफ़िस बद हो चुका है। अब मैं बडा परेशान। 
मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ | आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली 
बार तो कोई काम बताया। इतने दिनो से आप यहाँ रहते हैं, पर 
सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट 
जाए और प्रथ्वी फट पड़े, पर आपका लिफ़ाफ़ा जरूर डालूँगा। तो साहब 
मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इतने मे 
साहब, मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा 
था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं 
जानते, उसके पिता मेरे पिता के बड़े दोस्त थे। बाद में उसके पिता 
को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और वे घंटे-भर में ही मर गए। 
ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। 
तो मैंने कहा, “यार साहनी, तिफ़ाफ़ा दे।” उसने कहा, “लिफ़ाफ़ा 
तो नहीं है, टिकट है।” मैंने कहा, “ला टिकट ही दे।” मैंने साहब 
टिकट तो हाथ मे कर ली। अब लिफ़ाफ़ा ? मैं बाहर खड़ा-खडा कहूँ 
कि लिफ़ाफ़ा कहाँ से लाऊ? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी 
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डाक निकलने का वक्‍त हो रहा था। लिफ़ाफ़ां नहीं गया तो क्या होगा? 
है भगवान, तू ही रास्ता बता। मैं तो इस गाड़ी से लिफ़ाफ़ा छोड़कर 
ही रहूँगा, चाहे भुझे स्टेशन ही क्‍यों न जाना पड़े। गाडी चल दी होगी, 
तो उसे रोककर लिफ़ाफ़ा छोड़ँगा पर लिफ़ाफ़ा मिले कहाँ ? अचानक 
साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबो का एजेंट है। उसके 
हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा, इसके पास ज़रूर लिफ़ाफ़ा होगा। मैंने 
कहा, “यार राजू, एक लिफ़ाफ़ा दे।” उसने कहा, “बार लिफ़ाफ़ा तो 
है पर उप्त पर फर्म का नाम कृपा है।” मैंने कहा, “कोई बात नहीं। 
मैं उसे काट दूँगा।” मैंने लिफ़ाफ़ा ले लिया। जेब में, हाथ लगाया 
तो कलस नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हूँ। काम ले लिया और 
कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, “यार 
पेन दे।” और उसने साहब, फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी 
बात अच्छी है। उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब 
मैं कहूँ कि काहे पर रखकर लिखूँ। मैंने झट उसका बस्ता लिया। 
उस पर लिफ़ाफ़ा रखा, उसकी फर्म का नाम काठा और पत्ता लिखा 
और साहब, मैं भागा पोस्टऑफ़िस की तरफ़। अब संयोग से देखिए 
साहब, कि पहुँचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकालकर लेटरबॉक्स बद 
कर रहा था। मैंने कहा, “भाई साहब, यह चिट्ठी भी ज़रूरी है। इसे 
डाक में शामिल कर लीजिए।” वह भला आदमी था। उसने लिफ़ाफ़ा 
ले लिया। तब साहब, मेरा मन हलका हुआ।” 

यह मैंने बहुत सक्षेप में लिखा हैं। उन्होंने लगभग आधा घटा 


बातूनी 5 
इस विवरण में लिया। 

मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊँगा। मगर 
जितना पाप कर चुका था, उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम 
करके उन्होने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते 
में उनका घर पड़ता था। मैं निकलता और उन्हे दिख जाता, तो वे 
बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, “कहाँ जा रहे हैं ?” 

मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्‍यों पूछते हैं कि आप 
कहाँ जा रहे हैं? वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफ़िया विभाग के 
हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? 
यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका है। जिसे 
जल्दी जाना है, वह भी होशियारी करता है। कहता है, “कहीं नहीं, 





76 नया जीवन 


ऐसे ही।” और आगे बढ जाता है। क्‍या सवाल - कहाँ जा रहे हैं? 
और क्या जवाब है - कहीं नहीं, ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं 
और लोग जवाब भी देते हैं। 

मैं जब रुक जाता और कहता - योही जरा सिविल सर्जन से 
मिलने जा रहा हूँ। बस वे मुझे पकड़ लेते - अच्छा, डॉ. गुप्ता से। 
वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास-पास बँगला 
था। हमारे घर आते, तो मुझे गोद मे लेकर खिलाते थे। मिलते हैं, 
तो कहते हैं, “क्यो बेटा भूल गए ? घर नहीं, आते हो।” 

वे दस-पद्रह मिनट तक डॉ. गुप्ता से अपने पारिवारिक सबंध बताते। 

कभी मैं कहता, “प्रोफेसर तिवारी जी से मिलते जा रहा हूँ।” 
वे कहते, “अच्छा-अच्छा तिवारी जी से मिलने ! हमारे फ़ादर इन-ला 
(ससुर) के वे बड़े पुराने दोस्त हैं। दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। अभी 
भी वे हमारे प्रति प्रेमभाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं, त्तो कहते 
हैं, कभी घर आओ।” 

मैं किसी का भी नाम लेता वह उनके चाचा, मामा, ससुर या 
पित्ता का दोस्त निकल आत्ता और वे दस-पंद्रह मिनट उसके संबंधों 
के बारे में बताते। मैं एक दिन कहूँगा, “डाकू ज़ालिम सिह से मिलने 
जा रहा हूँ,” तब वे शायद कहेगे, “अच्छा ! वे तो मेरे पिता के अच्छे 
दोस्त थे। दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो 
मुझे गोद से खिलाया है।” 

फिर एक दिन कहूँगा, “भगवान से मिलने जा रहा हूँ।” 


बातूनी प्र7 


वे कहेगे, “भगवान सें। अच्छा-अच्छा ! वे त्तो हमारे चाचा के 
बडे अच्छे दोस्त हैं। दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम 
उन्हे बताइए॥ वे पहचान जाएँगे। मुझे तो भगवान ने गोद मे खिलाया 
है।” 

अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब 
आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल 
गए। कहने लगे, “आजकल आप दिखाई नहीं देते।” मैंने कहा, “बाहर 
निकलता ही नहीं। घर में ही रहता हूँ।” 

उन्होने कहा, “अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन कहूँगा।” 

मैं कहकर फेंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे, 
त्तो घटों बैठेगे। सोच-विचार के बाद यह त्तय किया कि मैं फिर उनके 
घर के सामने से निकलना शुरू कर दूँ। वहीं दर्शन दे दूँ ताकि वे 
घर पर दर्शन करने न आ पहुँचे। 

उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं, तो 
चेहरा खिल उठता है। मैं काँप जाता हूँ। वे घटे भर से कम मे नहीं 
छोडते | उनके चेहरे पर वही भाव होता है, जो सुरसा के मुख पर 
हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, “आज सुरन मोहिं 
दीन अहारा - आज देवताओ ने मुझे भोजन दिया।” ये सज्जन भी 
किसी परिचित को देखकर मन-ही-मन कहते हैं, “आज सुरन मोहिं 
दीन अहारा।” वे पास आकर हाथ पकड़ लेगे और एक पाँव से आपका 
पाँव दबा लेगे और मुँह मिलाकर घंटे भर बकते जाएँगे। वे नर-भक्षी 
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हैं। हमने उनका नाम मैनईटर ऑफ़ चपावत रख दिया है और राह 
देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कार्बेट पैदा होगा, जो उनसे हमारी 
रक्षा करेगा। 


- हरिशकर परत्ताई 


अश्न 


4 सुविधा पाने के चक्कर में लेखक को किस भारी असुविधा का सामना 
करना पड़ा ? 

2. सामने दिखलाई पड़े सज्जन को लेखक ने फिर कभी सज्जन क्यो नहीं 
कहा ? 

3. आप कहाँ जा रहे हैं ”» सवाल लेखक को अटप्टा क्यों लगता है ? 

4 लेखक ने लेटरबॉक्स में तिफ़ाफ़ा छोड़ने वाले सज्जन का नाम नरभ्क्षी 
मैनईटर ऑफ चंपावत क्‍यों रखना पसंद किया ? 

5. इस कहानी भे ऐसे त्तीन कथन छाँटिए जो बातूमी व्यक्ति के प्रति लेखक 
के करारे व्यंय को दर्शाते हैं ? 


4]. जा, आया साहब 


बावर्चीखाने के धुँधले वातावरण में बिजली का एक अंधा बल्ब कब्र 
पर जलने वाले चिराग की तरह अपनी सुर्खी फैला रहा था। धुएँ से 
भूरी हुई दीवारे डरावने दैत्यो की तरह अँगड़ाइयाँ लेती हुई मालूम हो 
रही थी। चबूतरे पर बनी हुई अँगीठियो मे आग्र की आखिरी चिनगारियाँ 
उभर-उभर कर अपनी मौत का मातम कर रही थीं। बिजली के चूल्हे 
पर रखी हुई केतली का पानी पता नहीं किस चीज़ पर खामोश हँसी 
हँस रहा था। दूर कोने में पानी के नल के पास एक छोटी उम्र का 
लड़का बैठा बरतन साफ़ कर रहा था। यह इंस्पेक्टर साहब का नौकर 
था। 
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बरतन साफ़ करते हुए यह लड़का कुछ गुनगुना रहा था। उसकी 
जबान से बगैर किसी कोशिश के ये शब्द निकल रहे थे - “जी, आया 
साहब | जी, आया साहब ! बस, अभी साफ़ हुए जाते हैं, साहब !” 

अभी बरतनो को राख से साफ़ करने के बाद उन्हें पानी से 
धोकर करीने से रखना भी था और यह काम जल्दी से न हो सकता 
था। लडके की आँखे नींद से बद हुई जा रही थीं और सिर भारी 
हो रहा था। मगर काम किए बिना आराम उसे कैसे मिल सकता 
था । 

बिजली का चूल्हा बदस्तूर एक शोर के साथ नीले शोलों को उगल 
रहा था। केतली का पानी उसी अदाज़ मे खिलखिला कर हँस रहा 
था। 

अचानक लड़के ने नींद के हमले को महसूस करते हुए अपने शरीर 
को एक झटका दिया और जी, आया साहब | जी, आया साहब ! 
गुनंगुनाता हुआ फिर काम में मशगूल हो गया। 

“कासिस | कासिम [” 

“जी, आया साहब !” लड़का जो इन्हीं शब्दों को रट रंहा था, 
भागता हुआ अपने मालिक के पास गया। 

इंस्पेक्टर साहब ने कबल से मुँह निकाला और लड़के पर नाराज 
होते हुए कहा, “'बेवकूफ़ के बच्चे | आज फिर यहाँ सुराही और गिलास 
रखना भूल गया।” 

“अभी लाया साहब ! अभी लाया साहब !” 
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कमरे में सुराही और गिलास रखने के बाद वह अभी बरतन साफ़ 
करने के लिए बैठा ही था कि फिर उच्त कमरे से आवाज आई, 
“कासिम | कासिम !” 

“अभी आया साहब !” कासिम भागता हुआ अपने आका (मालिक) 
के पास गया | 

“बसई का पानी किस कदर खराब है ! जाओ, पारसी के होटल 
से सोडा लेकर आओ। बस, भागे हुए जाओ, सख्त प्यास लग रही है।” 

“बहुत अच्छा, साहब !” 

कासिम भागा हुआ गया और पारसी के होंटल से जो घर से लगभग 
आधे मील की दूरी पर था, सोड़े की बोतल ले आया और अपने मालिक 
को गिलास में डाल कर दे दिया। 

“अब तुम जाओ, मगर इस समय तक क्या कर रहे हो ? बरतन 
साफ़ नहीं हुए क्‍या ?” 

“अभी साफ़ हो जाते हैं साहब [” 

“और हाँ, बरतन साफ़ करने के बाद मेरे जूते पॉलिश कर देना, 
मगर देखना, चमड़े पर कोई ख़राश न आए ,वरना ..” 

कासिम को वरना' के बाद का वाक्य बखूबी मालूम था। “बहुत 
अच्छा, साहब !” कहते हुए वह रसोई में वापस चला गया और बरतन 
साफ़ करने लगा। 

अब नींद उसकी आँखों में सिमटी चली आ रही थी, पलकें आपस 
में मिली जा रही थीं, सिर भारी हो रहा था। यह सोचते हुए कि 
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साहब के बूट भी अभी पॉलिश करने हैं, कासिम ने अपने सिर को 
जोर से झटका दिया और वही राग अलापना शुरू कर दिया - “जी, 
आया साहब ! जी, आया साहब ! बूट अभी साफ़ हो जाते हैं, 
साहब ![” 

मगर नींद का तूफ़ान हज़ार बाँध बाँधने पर भी न रुका। तभी 
एक अजीब ख्याल उसके दिमाग मे आया, “भाड़ में जाएँ बरतन और 
चूल्हे में जाएँ बूट ! क्यो न थोडी देर इसी जगह पर सो जाऊँ और 
फिर आराम करने के बाद , ” 

पर इस विचार को गलत मानते हुए कासिम ने उसे वहीं त्याग 


दिया और बरतन पर 
जल्दी-जल्दी राख मलना 
शुरू कर दिया। थोडी 
देर बाद जब नींद फिर 
आने लगी तब मुँह पर 
पानी के छीटे मार-मार 
कर बड़ी मुश्किल से 
'उसने सब बरत्तनों को 
आखिरकार साफ़ कर 
ही लिया। यह काम 
करने के बाद उसने 
'इत्मीनान की साँस ली। 
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अब वह आराम से सो सकता था। 

रसोई की रोशनी बद करने के बाद कासिम ने बाहर बरामदे मे 
अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया। इसके पहले कि नींद उसे अपनी 
आरामदेह बाँहों मे थाम ले, उसके कान 'बूट-बूठ' की आवाजो से गूँज 
उठे। 

“बहुत्त अच्छा, साहब, अभी पॉलिश करता हूँ।” बड़बड़ाता हुआ 
कासिम बिस्तर से उठा, जैसे उसके मालिक ने अभी-अभी बूट पॉलिश 
करने का हुक्म दिया हो। अभी कासिम बूट का एक पैर भी अच्छी 
त्तरह पॉलिश न कर पाया था कि नींद ने उसे अपने वश में करके 
उसे वहीं पर सुला दिया। 

सुबह जब इस्पेक्टर साहब ने अपने नौकर को बाहर बरामदे में 
बूटों के पास सोये हुए देखा तो उसे ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, 
“यह सूअर की तरह यहाँ बेहाश पड़ा है और मेरा ख्याल था कि इसने 
बूट साफ़ कर दिए होंगे, नमकहराम ! अबे, कासिम !” 

“जी, आया साहब !” कासिम के मुँह से इतना ही निकला था 
कि उसने अपने हाथ मे बूट साफ़ करने का ब्रश देखा। तुरत इस 
मामले को समझते हुए उसने कॉपती हुई आवाज मे कहा, “मैं सो गया 
था, साहब ! मगर बूट अभी पॉलिश हुए जाते हैं, साहब !” यह कहते 
हुए उसने जल्दी-जल्दी बूट को ब्रश से राड़ना शुरू कर दिया। 

बूट पॉलिश करने के बाद उसने अपना बिस्तर तह किया और 
उसे ऊपर के कमरे में रखने चला गया। 
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“कासिम /” 

“जी, आया साहब !” 

कासिम भागा हुआ नीचे आया और अपने आका के पास खड़ा 
हो गया। 

“देखो, आज हमारे यहाँ मेहमान आएँग, इसलिए बावचीखाने के 
तमाम बस्तन अच्छी त्तरह साफ़ रखना। फर्श भी धुला हुआ होना 
चाहिए। इसके अलावा तुम्हें बैठक की तसवीरो, मेजों और कुरसियों को 
भी साफ़ करना होगा, सभझे ? मगर ख्याल रहे मेरी मेज़ पर एक 
तेज धार वाला चाकू पडा हुआ है, उसे मत छूना। मैं अब दफ्तर 
जा रहा हूँ। मगर ये काम दो घटे से पहले हो जाने चाहिए।” 

“बहुत अच्छा साहब !” 

इस्पेक्टर साहब दफ़्तर चले गए। कासिम रसोई साफ़ करने मे मशगूल 
हो गया। डेढ़ घंटे की अथक मेहनत के बाद उसने रसोई का सब 
काम खतम कर दिया और हाथ-पाँव साफ़ करने के बाद झाड़न लेकर 
बैठक में चला गया। 

थोड़ी देर बाद उसकी आँखों के सामने एक और मंजर (दृश्य) 
नाचने लगा। अक उसके सामने छोटे-छोटे लड़के आपस में खेल, खेल 
रहे थे। अचानक ऑधी चलनी शुरू हुई, जिसके साथ ही एक कुरूप 
और भयानक दैत्य प्रकट हुआ, जो उन सब लड़कों को निगल गया। 
कासिम को लगा कि उस दैत्य की शकक्‍्ल-सूरत उसके आका की-सी थी, 
हालाँकि कद-काठी के लिहाज़ से वह उससे कहीं बड़ा श्ा। अब वह 
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देत्य जोर-जोर से हुकारने लगा। कासिम सिर से पैर तक कॉप गया। 

अभी तमाम कमरा साफ़ करना था और वक्‍त बहुत कम रह गया 
था। इसलिए कासिम ने जल्दी-जल्दी कुरसियों पर झाड़न मारता शुरू 
कर दिया। जब वह कुरसियों का काम निपटा कर मेज साफ़ करने 
जा रहा था, उसे एकाएक ख्याल आया - “आज मेहमान आ रहे हैं, 
खुदा जाने कित्तने बरतन साफ़ करने पड़ेगे और यह नींद कमबख्त कित्तना 
सता रही है, मुझसे तो कुछ भी न हो सकेगा।” 

यह सोचते समय वह भेज पर रखी हुई चीज़ो को पोंछ रहा था 
कि अचानक उसे कलमदान के पास एक खुला हुआ चाकू नजर आया- 
वही चाकू, जिसके बारे मे उसके आका ने कहा था कि बहुत तेज है। 

चाकू देखते ही उसके मुँह से ये शब्द अपने-आप ही निकलने लगे, 
“चाकू. त्तेज धार वाला चाकू ... यही तुम्हारी मुसीबत को खत्म 
कर सकता है।” 

कुछ और सोचे बिना कासिम ने वह तेज धार वाला चाकू उठाकर 
अपनी उँगली पर फेर लिया। अब वह शाम को बरतन साफ़ करने 
की जहमत से बहुत दूर था और नींद, प्यारी-प्यारी नींद अब उसे आसानी 
से नसीब हो सकती थी। 

ऊँली से खून की सुर्ख धार बह रही थी, सामने वाली दबात 
की सुर्ख रोशनाई से कहीं चमकीली । वह भागा हुआ अपने आका (मालिक) 
की बीवी के पास गया, जो ज़नानखाने में बैठी सिलाई कर रही थी 
और अपनी जख्मी उँगली दिखाकर कहने लगा, 'देखिए ,बीवीजी।” 
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“अरे कासिम, यह तूने क्या किया ? कमबख्त, साहब के चाकू 
को छेड़ा होगा तूने।” 

“बीवी जी .. बस मेज साफ़ कर रहा था और उसने काट खाया |” 
कासिम हँस पड़ा। 

“अबे सूअर, अब हेसता है ? इधर आ, मैं इस पर कपड़ा 
बाँध हूँ। मगर अब बता तो सही, आज बरतन त्तेरा बाप साफ़ करेगा?” 

कासिम अपनी जीत पर हलके-हलके मुसकरा रहा था। 

ऊँगली पर पट्टी बाँध कर कासिम फिर कमरे मे आ गया और 
मेज़ पर पड़े हुए खून के धब्बो को साफ़ करने के बाद खुशी-खुशी 
अपना काम खत्तम कर दिया। 

“अब उस नम्कहराम बावर्ची को बरतन साफ़ करने होंगे - और 
ज़रूर साफ़ करने होगे - क्यो मियाँ मिद्ठू ?” कासिम ने अत्यंत प्रसन्‍न 
होकर खिड़की में लटके हुए तोते से पूछा। 

शाम को मेहमान आए और चले गए। रसोई मे साफ़ करने वाले 
बरतनों का एक ढेर-सा लग गया। इंस्पेक्टर साहब कासिम की जख्मी 
ऊँगली देखकर बहुत बरसे और जी खोल कर ग़ालियाँ दीं, मगर उसे 
मजबूर न कर सके- शायद इसलिए कि एक बार उनकी अपनी उँगली 
में कलम तराशने वाले चाकू की नोक चुभ जाने से बहुत दर्द महसूस 
हुआ था। 

आका की नाराजगी आने वाली खुशी ने भुला दी और कासिम 
कूदता-फॉदता हुआ अपने बिस्तर में जा लेटा। तीन-चार दिनो त्तक 
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वह बरतन साफ़ करने के कष्ट से बचा रहा। मगर उसके बाद उँगली 
का जख्म भर आया और अब फिर वही मुसीबत आ खड़ी हुई। 
“कासिम, साहब की जुराबे और कमीज़ धो डालो।” 
“बहुत अच्छा, बीवीजी !” 
“कासिम, इस कमरे का फ़र्श कितना बदनुमा हो रहा है। पानी 
लाकर अभी साफ़ करो। देखना, कोई दाग-धब्बा बाकी न रहे।” 
“बहुत अच्छा, साहब !” 
“कासिस, शीशे के गिलास कितने चिकने हो रहे हैं। इन्हें नमक 
से साफ़ करो।” 
“जी अच्छा, साहब !” 


“कासिम, तोते का 
पिजरा कितना गदा हो 
रहा है। इसे साफ़ क्यो 
नहीं करते?” 

“अभी करता हूँ, 
बीवीजी !” 

“कासिम, अभी मेहतर 
आने वाला है। तुम 
पानी डालते जाना, वह * 


सीढ़ियाँ धो डालेगा।” 
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“कामिम, जरा भाग कर एक आने का दही तो ले आना।” 

“अभी गया, बीवीजी !” 

पॉच-छह दिन इसी तरह के आदेश सुनने मे बीत गए। कासिम 
काम की अधिकता और आराम की कमी से तग आ गया। हर रोज 
उसे आधी रात त्तक काम करना पड़ता और फिर सुबह सवेरे चार 
बजे के करीब जागकर नाश्ते के लिए चाय तैयार करनी पडती। यह 
काम कासिम की उम्र के लड़के के लिए बहुत ज्यादा था। 

एक दिन इस्पेक्टर साहब की मेज साफ़ करते हुए उसके हाथ 
खुद-ब-खुद चाकू की तरफ़ बढ़े और एक लमहे के बाद उसकी उँगली 
से खून बह रहा था। इस्पेक्टर साहब और उनकी बीवी कासिम की 
यह हरकत देखकर बहुत खफ़ा हुए। सजा के तौर पर उसे शाम का 
खाना न दिया गया। मगर वह अपनी खोजी हुई तरकीब की खुशी 
में मग्न था। 

एक वक्‍त रोटी न मिली। उँगली मे मामूली-सा जख्म आ गया। 
मगर बरतनो का अंबार साफ़ करने से छुट्टी मिल गई - यह सौदा 
कुछ बुरा न था। 

कुछ दिनों बाद उसकी उँगली का जख्म ठीक हो गया। अब फिर 
काम की वही मार शुरू हो ग़ई। पद्रह-बीस दिन गधों की-सी मेहनत 
में गुजरे। इस अरसे में कासिम ने बार-बार इरादा किया कि चाकू 
से फिर अपनी उँगली जख्मी कर ले, मगर अब भेज से वह चाकू उठा 
लिया गया था और रसोई वाली छुरी कुद थी। 
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एक दिन बावर्ची बीमार पड गया। अब कासिम को हर वक्‍त रप्तोई 
में मौजूद रहना पडता। कप्नी मिर्च पीसता, कभी आटा ग्रूँघता, कभी 
कोयलों को हवा देता। सुबह से लेकर आधी रात तक उसके कानों 
मे - “अबे कासिम, यह कर, अबे कासिम, वह कर,” की पुकार गूँजती 
रहती। 

बावर्ची दो रोज तक न आया। कासिम की नन्‍्हीं जान और हिम्मत 
जवाब दे गई। मगर काम के सिवा चारा ही क्या था ? 

एक दिन उसके आका ने उसे अलमारी साफ़ करने को कहा, जिसमे 
दवाओं की शीशियों और विभिन्‍न प्रकार की चीजें पड़ी हुई थी। अलमारी 
साफ़ करते समय उसे दाढ़ी मूँड़ने का एक ब्लेड नजर आया। ब्लेड 
को पकडते ही उसने अपनी उँगली पर फेर लिया। धार थी बहुत्त तेज! 
ऊँगली में दूर तक उत्तर गई, जिससे बहुत बड़ा जख्म बन गया। 

“बीवीजी, मेरी उँगली मे साहब का उस्तरा लग गया है।” 

इस्पेक्टर साहब की बीवी ने कासिम की उँगली को तीसरी बार 
जख्मी देखा तो फ़ौरन मामले को समझ गई। चुपचाप उठी और कपडा 
निकाल कर उसकी ऊँली पर बाँध दिया और कहा, “कासिम, अब 
तुम हमारे घर में नहीं रह सकते।” 

“क्यों बीवीजी ?” 

“यह साहब से पूछना।” 

साहब का नाम सुनते ही कासिम का रंग और भी सफ़ेद हो गया। 

चार बजे के करीब इस्पेक्टर साहब दफ़्तर से घर आए और अपनी 
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बीवी से कासिम की नई हरकत सुनकर उसे फ़ौरन अपने पास बुलाया, 
“क्यों मियाँ, ये उँगली को हर रोज़ जख्मी करने का क्या मतलब है?” 
कासिम खामोश खड़ा रहा। 

“तुम नौकर यह समझतें हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार-बार 
धोखा दिया जा सकता है। अपना बोरिया-बिस्तर दबाकर नाक की 
सीध में यहाँ से भाग जाओ, हमें तुम जैसे नौकरों की कोई जरूरत 
नहीं, समझे।” 

“मगर , मगर, साहब ,.” 

“साहब का बच्चा ! भाग जा यहाँ से, तेरी बकाया तनख्वाह का 
एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता।" 

कासिम रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तोते की त्तरफ़ 
हसरत भरी निगाहों से देखा। तोते ने भी खामोशी में उससे कुछ कहा। 
काप्तिम अपना बिस्तर लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गया | मगर अचानक 
कुछ ख्याल आया और वह भागा हुआ अपने आका की बीवी के पास 
गया और दर्दभरी आवाज़ में इतना कह कर कि “सलाम, बीबीजी, मैं 
हमेशा के लिए जा रहा हूँ।” 

वहाँ से रुखसत हो गया। 


के मे मी 


खैराती अस्पताल में एक लड़का दर्द की शिदृदत (अधिकता) से 
लोहे के पलंग पर करवटें बदल रहा है। पास ही दो डॉक्टर बैठे हैं। 
उनमें से एके डॉक्टर ने अपने साथी से कहा, “जख्म खतरनाक सूरत 


$ आया साहब 9] 


अख्तियार कर गया है - हाथ काठना पड़ेगा।” 

“बहुत बेहतर।” 

यह कहते हुए दूसरे डॉक्टर मे अपनी नोटबुक मे उस मरीज का 
नाम दर्ज कर लिया। 

'लकड़ी की एक तंख्ती पर, जो उस बिस्तर के सिरहाने लठकी हुई 
थी, ये शब्द लिखे हुए थे 

नाम : मुहम्मद कासिम वल्द अब्दुर्रह्मान (मरहूम) 

उप्र * इस साल 


अनु कैवर शमीम 
ख्र््न्‌ 


।. कासिम को क्या-क्या काम करने पड़ते थे ? 

2 कासिम काम करते समय और नींद मे भी”जी, आया साहब-जी, आया, 
साहब' क्यो बडबड़ाता रहता था ? 

3 आपकी दृष्टि में कासिम के प्रति इस्पेक्टर का बर्ताव कहाँ तक उचित 
था? 

4 कासिम अपनी ऊँगली बार-बार क्यो काठता था ? 

5 तीसरी बार उँगली काटने पर मालिक ने कातिम की नौकरी से क्यो निकाल 
दिया ? 

6 सीढ़ियों से नीचे उत्तरने के बाद कासिम क्या सोचकर मालकिन के पास 
आया ? 


2. भविष्य का भय 


स्कूल से लौटकर आज चुलतुल ने न तो खाना ही ख़ाया और न पार्क 
में खेलने गई। मुँह फुलाकर, चुपचाप छत्त की सीढ़ियों वाले दरवाज़े 
के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख 
और अपमान पे आहत होकर तुलतुल यही दौडी आईं थी। किताब 
का यैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ीं, “तो आ गई बहादुर 
लड़की | और बहादुरी का फल भी देख लो। सैर तुम्हारा क्‍या ? 
भोगना तो हम लोगो को है।” 

तुरंत माँ बोल उठी, “हम क्यो भोगने जाएँ ? जिसको बहादुरी 
का फल प्रिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बरतन धोएगी, झाड़-पोछा 
करेगी, भसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर 
भाग गई है।” 

भैया ने भी साथ नहीं दिया बल्कि माँ की हाँ भे हों मिलाकर 
बोला, “माँ ठीक कह रही हैं। इसके लिए यही उचित है। 

“हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं, उसी से तग आकर 
टुती की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है।” 

माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, 
“खाना खाकर बदन में ताकत॑ लाओ फिर काम में जुट जाओ, 
तुलतुल ! जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा ?” 
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लेकिन क्‍या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी ? 


तुलतुल ने स्कूल की यूनिफार्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भाँति 
छत्त की सीढी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया। 
स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है। पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि 
यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। 
कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, “ओ 
टुनी की माँ। इत्तनी ठड में टुनी को सिर्फ फटी फ्राक पहनाई है और 
उस पर उससे चाय के बरतन धुलवा रही है ?” 


टुनी की माँ बोली थी, “हर रोज़ थोड़े ही धोत्ती है। जल्दी के 
समय बस थोड़ा हाथ भर बॉटा देती है।” 

तुलतुल कहने लगी, “वाह | क्‍या खूब कही तुमने ? तुम कैसी 
माँ हो ? यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बालवर्ष है 

और फिर दुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आँखो को देखकर तुलतुल 
बोली, “उफ ! तुम तो इस बात के माने ही नहीं सम्रझोगी। सुनो, 
हमारी मिस ने कहा है।” 

दुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, “किसने कहा है ?” 

“अरे बाबा हमारी स्कूल की मास्टर दीदी, समझी कुछ '? उन्होंने 
कहां है, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे-छोटे 
लडके-लडकियों का है। इस साल छोटे-छोटे लड़के-लडकियो की ज्यादा 
देखभाल करनी होगी और उन्हे प्यार करना पड़ेगा। अच्छा-अच्छा खाना 
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देना होगा, अच्छे-अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होगे, उन्हें 
पढाना-लिखाना होगा, बच्चे बीमार न पड़े उसका भी ख्याल रखना 
होगा, बच्चों से कोई गंदा-छोटा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ 
में आई ?” 

टुनी की माँ थोड़ा हँसकर बोली, “आई समझ मे।” 

और फिर अपनी लड़की से कहा, “मुँह फाड़े बात निगलने की 
ज़रूरत नहीं है, जल्दी-जल्दी हाथ चला।” 

तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी है। खबरदार टुनी, 
जो तुमने फिर पानी छुआ। इतनी ठड है और उससे भी अधिक ठंडे 
पानी में हाथ डुबोकर चाय के बरतन धो रही है। कह रही हूँ छोड़ 
द्दे । | 

तुलतुल की मिस ने कहा है, “हमारे घरों में जो काम करने आते 
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हैं यानी जो बरतन मॉँजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाडु-पोंछा करते हैं, 
उनके बच्चो को ही यदि हम सिर्फ़ थोड़े प्यार की आँखों से देखे, अगर 
कोशिश करे कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सरदी के दिनों मे पूरा 
बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने-लिखने की सुविधाएँ दी जाएँ, 
बीमारी मे दवा मिल जाए तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम 
किया है। हालाँकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो फिर भी अभी से सोचना 
सीखो - कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात श्यान में 
रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चो को प्यार 
पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है।” 

तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी 
और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है। दुबली-पतली हडूड़ियों 
का ढाँचा मात्र दिखती है, ऐसी टुनी ठंडे पानी मे बर्तन धोएगी और 
तुलतुल गरम पानी में हाथ-मुँह धोकर गरम कपड़े पहनकर गरम-गरम 
पूरियाँ खाएगी ? 

रोज-रोज ऐसा ही होता था, यह सच है। पर अब तुलतुल बड़ों 
को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा 
करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बालवर्ष में टुनी जैसे बेचारे 
बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। 

इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, “माँ नाश्ता दो .. और फिर 
टुनी से कहा, 'ऐ टुनी, मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएँगे।” सुनकर माँ 
वहीं से बोली, “ओह तुलतुल ! तू बेमतलब में देर क्यों फर रही है? 
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पूरियों उसे भी दूँगी। पहले तू खा।” 

“क्यों, पहले मैं क्यों खाऊंगी ?” 

“तू अभी-अभी स्कूल से आई है। अच्छा टुनी को भी पूरियोँ दे 
रही हूँ, तू तो बैठ।” 

टुनी की माँ तुलतुल से बोली, “जाओ मुन्नी। देर करने पर माँ 
डॉटिंगी। आज क्या तुम्हे भूख नहीं लगी है. डुती तू तब तक कोयला 
तोड दे, सुबह के लिए एक चूल्हा तैयार कर रख छोहूँ। 

फिर क्या था सुलतुल ने ठुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौडा 
छीनकर फेक दिया और बोली, “माँ की बात कभी मत सुनना। यह 
बालवर्ष है, समझी | बालवर्ष में बच्चो को गंदा काम करना मना है 
» आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी। माँ के साथ सडक से 
सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएी। बात समझ में आ रही है न! दिभाग 
में कुछ घुसा !” 

तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी-डरी-सी बोली, “हथौडा 
लौटा दो दीदी ! नहीं तो मो मुझे बहुत डॉटेगी।” 

“डॉटने तो दो। मिस से कह ढूँगी। मजा चख्रा देंगी। तू अब 
भी क्यों खड़ी है? आ न मेरे साथ।” 

इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने 
की मेज़ पर लाई। कुछ लगा नहीं था पर बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। 
असल में बह डॉट के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या यह समझ 
नहीं रही थी ? 
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उसकी माँ जल्दी-जल्दी संदेश के ख़ाली बक्से में चार-पाँच पृड़ियाँ 
थोडी-सी आलू की सूखी सब्जी और थोडा-सा गुड रखकर बोली, “जा 
टुनी, माँ के पास जाकर खा ले।” 
टुनी जान बचाकर भागी। 
तुलतुल ने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ 
ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया त्तो तुलतुल भी खाना नहीं 
खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया। बोली, “मैं तो अच्छी भली मोटी 
हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो और दुनी चिड़िया जैसी है उसे कुछ 
नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बालवर्ष है ?” 
माँ बोली, “जानती 
हूँ। ज्यादा बक-बक 
मत कर | लड़की के सर 
पर तो भूत सवार हुआ 
है।” 
लेकिन भूत जम 
कर बैठ गया हो तो 
कोई चारा भी नहीं है। 
खाना खाने के 
बाद तुलतुल ने देखा 
डुनी और उसकी माँ 
घर जा रही हैं। तुलतुल 
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ने डॉटकर नहीं, अच्छी तरह से कहा, “कल से टुनी यह सब गंदा काम 
नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिल करवा देंगे।” 

क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ ? 

तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कहीं। पापा सुनकर 
बोले, “सच मे दाखिल करवाना चाहिए और आजकल तो स्कूल मे फ़ीस 
भी नहीं देनी पड़ती। किताब-कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं। टिफ़िन में 
खाना भी मुफ़्त मिलता है।” 

“सच पापा ?” 

“हाँ, मुन्‍्नी, बिलकुल संच। यह नियम हो गया है।” 

“तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी?” 

“क्यो नहीं। सीखने पर जरूर कर सकेगी।” 

“किताब पढ़ सकेगी, पापा ?” 

“जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएँगे ट्ुुनी को 
पकड़कर स्कूल में बैठा आऊँगा।” 

तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। 

अहा ! कल बड़ा मजा आएगा। 

स्कूल में पहुँचते, तुलतुल मिस को जाकर कहेगी “मिस, मैंने 
आपका कहना माना है। हमारे घर मे जो काम करती है उसकी लड़की 
को ,.. ही-ही .... स्कूल मे ही ....।” 

ही-ही तो तुलतुल ने यहीं कर लिया। स्कूल में मिस्त के सामने 
यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढग से बात करनी 
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रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय 
उसने माँ को निर्देश दिया, “कल मेरे साथ-साथ टुनी को भी खाना 
दे देना। माँ ! टुनी को भी अच्छी-अच्छी चीजे खाने के लिए देना। 
समझी न माँ।” 

माँ नाराज होकर बोली, “सब समझ गई। तार-तार समझ गई। 
अब, जरा बकना बद कर और कुपा करके सो जा।” 

तुलतुल तुरत सो गई। 

ओ माँ । सुबह उठकर तुलतुल ने देखा यह क्‍या ? यह सुबह 
तो रोज की तरह ही सुबह है। पापा को उन्हे ले जाने की कोई जल्दी 
ही नहीं है। पापा घर पर ही नही थे। बाज़ार चले गए थे और टुनी 
ज्यों की त्यों फटी फ्राक पहनकर चाय के ढेर सारे बरतन धो रही 
थी। 

तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, “कल क्या कहा 
था?” टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की 
माँ बोली, “मुन्नी को क्या हो गया है ? दिमाग फिर गया है क्या?” 

तुलतुल सीधे दुमंजिले पर पहुँची और कल शाम माँ से जो कपड़े 
लिए थे उन्हे लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया और बोली, “पापा 
के लौटते ही स्कूल जाएँगे, समझी। और उसके पहले तू मेरे साथ खाना 
खाएगी। याद रहेगा ?” 

क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा ? 
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उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था ! 

खाना खाते समय टुनी को न देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने 
लगी। दादी माँ बोली, “टुनी अपने पापा से पूछने गई है।” 

“क्या पूछने गई है ?” 

“वह, स्कूल जाएगी या नहीं, यह अपने याषा से नहीं पूछेगी क्या? 
तुम्हारे कहने से ही होगा ? टुनी की माँ इसलिए बरत्तन छोडकर लडकी 
को लेकर घर पूछने गई है।” 

दादी माँ की बात तो थोडी-थोडी ठीक लगती है पर तुलतुल को 
थोड़ा डर भी है। 

टुनी के पापा कही उसे स्कूल जाने से मना न कर दें। इन लोगो 
का कोई भरोसा नहीं। अभी-अभी तो ठुनी की माँ बोली थी कि 
पढने-लिखने से मरीब आदमी का काम चलेगा कैसे ? 

“फ़ीस नही लगेगी, किताब के पैसे नही लोगे यह सुनकर भी ठुनी 
की माँ चुप रही।” यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। 

तुलतुल जब जूते-मोज़े, पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। 
तुलतुल बोली “ओह पापा, आप बड़े डेजरस हैं। (यह बात वैसे अक्सर 
पापा ही तुलतुल को कहते हैं)। इतनी देर कर दी आपने ? टुनी भी 
देर कर रही है। उसके आते ही उसे स्कूल मे लेकर आ जाइएगा। 
यहीं पास के स्कूल में भरती करवा दीजिएगा। वहाँ बिना जूते-मोज़े 
पहने भी धुसने देते हैं, पापा। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं 
है। जब वह पास कर जाएगी, आप उसे जूते-मोजे खरीदकर देगे न 
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पापा ? उसके पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं हैं इसलिए नहीं दे सकते। 
आप तो देंगे न पापा ?” 

फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई 
थी। और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा कि 
टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतो से तग आकर काम छोड़ दिया 
है। सुबह जो अधमेंजे बर्तन को छोडकर चली गई थी, फिर वापस 
नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मुहल्ले की है। माँ ने 
उसे भेजा था पर दुनी की माँ ने कहलवा दिया कि वह अब काम 
नहीं करेगी। 

इसके माने टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था। 
बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। 

ताज्जुब है ! कितनी बेवकूफ़ है वह ! 

घर के जो बड़े लोग हैं, उनम्रे से कोई त्तो टुनी की माँ को दोष 
नहीं दे रहा है। सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। और 
ये लोग सभी पढ़े-लिखे लोग हैं ! लोग तो जानते हैं बालवर्ष मे क्या-क्या 
करना चाहिए। रोज तो अखबार पढ़ते हैं। 

असल मे बड़ो को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी 
कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उलटे किस्म के 
हैं। 

उस बार की तो बात है। तुलतुल जलपाईगुडी मे नाना के घर 
गई थी। नानाजी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर' पुस्तक 
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खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे ? 

“महान व्यक्तियो की जीवनी पढ़, तुलतुल ! जितना हो सके, ऐसी 
किताबें पढ़ना, समझी ? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना।” 

ओह माँ ! उसके कई दिन बाद की बात है। जलपाईगुड़ी मे बडी 
ठंड पही थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा माँग रहा था। 
तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप 
रे बाप | नानाजी ने ऐसी डॉट लगाई कि क्‍या कहना ! पागल, सिरफिरी 
लड़की, कहकर नानाजी और भी कुछ बडबडाने लगे। क्यों ? विद्यासागर 
क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं दे देते थे ? 
॥॒ नानाजी बाद मे हँसकर मज़ाक करते हुए बोले, “अब कान पकड़ता 

हूँ। किसी को विदूयासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूँगा। इतनी कीमती 

ऊनी कार्डिगन इस लडकी ने सड़क के भिखारी को दे दिया ?” 

रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के 
लड़के-लड़कियो को देगी ? देने पर भी वे क्‍या लेंगे ? और तुलतुल 
उन्हे देगी भी क्‍यों ? उनके पास नहीं है क्या ? 

नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, 'ऐ तुलतुल, खाना खाने आ 
न, छत पर क्यो बैठी है ?” 

तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर भी 
तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत होर जाएगी? 
... मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चो को दो बार भरपेट खाना 
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भी नहीं मिलता .। 

भैया ने फिर पुकारकर कहा, “बरतन धोने के डर से नीचे नहीं 
उत्तर रही है, क्या ? हा, हा, हा। ही, ही, ही। इतना डरने की ज़रूरत 
नहीं, तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया गया है. ४ 

तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, “दंड किस चीज़ का ? 
मैंने क्या कोई गलती की है ?” पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी 
आवाज़ झुँध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, “तुलतुल, पूरियाँ ठडी पड 
रही हैं।” 

तुलतुल मुँह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। 

इसके बाद ही माँ आई। 

“यह क्‍या नखरा हो रहा है ? तुम्हें क्या सचमुच ही बरतन माँजने 
और कपड़े धोने के लिए कहा गया है ? सरदी के दिनो मे काम का 
आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है, तू क्या समझेगी ? कोई तुम्हे 
बेमतलब डॉटना थोड़े ही चाहता है ? ले अब, चल उठ। खाना खा 
ले। ज़्यादा नखरे की जरूरत नहीं |” 

तुलतुल गुस्से मे ही बोली, “मैं नहीं जाती, जाओ। मैं नहीं खाऊँगी।” 

“ठीक है। आने दो तुम्हारे पापा को, लाइली बेटी को इतना प्यार 
करने का मज़ा भी वे देख लें। बेटी की हाँ' में हाँ मिलाकर बोले, 
“हॉ-हाँ टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना अच्छा रहेगा।” पर तू 
ही सोच टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुज़ारा 
होगा ? टुनी कितना हाथ बँठाती है।” 
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तुलतुल के गले मे आज दुगनी ताकत थी। झटक कर बोली, “यही 
तो खराब है। मिस से कहा है, छोटे-छोटे बच्चो से काम कराना बहुत 
बड़ा पाप है। समझी ? तुम सभी पापी हो।” 

पर माँ इस भयकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई। बल्कि हँसकर 
बोली, “क्या कहूँ, तू बोल ? पापी संसार में जन्म लिया है, पापी 
बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमत्ता 
त्तो मेरी है नहीं और अगर ऐसा न किया जाए त्तो इस संसार का 
उद्धार भी नही होने का। तू जब बडी होगी त्तो इसे बदल डालना। 
तू और तेरे दोस्त सभी मिल कर।| हम लोगों की तरह का पाप, तुम 
लोग नहीं करना।” 

इस बात से न जाने क्‍या हुआ। 

अचानक तुलतुल बिलखकर रो उठी। माँ से लिपटकर बोली, “पर 
माँ, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट-पलट जाऊँ तो ? 
अगर बेवकूफ़ बन जाऊं त्तो ? अगर यह भूल जाऊँ कि सभी लोग 
एक समान हैं ।" 


अनु देवलीना केजरीवाल 


अश्न 


4 स्कूल से लौटी तुततुल की नाराजगी का क्या कारण था ? 
2. लो आ गई बहादुर लड़की' दादी ने तुलतुल के लिए ऐसा क्यो कहा ? 
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3. तुलतुल टुनी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहती थी और क्यो ? 

4 विद्यासागर की जीवनी पढने का तुलतुल पर क्‍या अप्तर हुआ ? 
टुनी के प्रति तुलतुल के व्यवहार और घर के अन्य लोगो के व्यवहार 
में क्या अंतर था ? 

6 कहानी के अंत मे माँ की बात सुनकर तुलतुल बिलखकर क्यो रो पड़ी ? 
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पनन्‍नालाल पटेल 


गुजराती के अग्रणी कधाकार श्री पन्‍्नालाल पटेल अन्य भारतीय भाषाओं में भी लोकप्रिय 
हैं। इनका जन्म ड्रगरपुर (राजस्थान) के मडली गाँव मे 7 मई 4942 को हुआ था। इनकी 
कहानियों और उपन्यात्तों मे गुजरात के जन-जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। गुजरात 
के देहाती अचल के मानवीय चरित्रो की विशेषताओं को व्यक्त करने में पन्‍नालाल पढेल 
को विशेष सफलता मिली है। इनकी कृति 'मानवीनी भवाई' (जीवन एक नाटक) पर 'ज्ञानपीठ' 
पुरस्कार प्रदान किया गया था। 

सौ से अधिक रचनाओ के लेखक पन्‍नालाल पटेल गुजरात सरकार दूवाय कई बार 
पुरस्कृत हो चुके हैं। इनकी अनेक कहानियो और उपन्थासों का अन्य भारतीय भाषाओं मे 
अनुवाद हो चुका है। इनकी रचनाओ में 'मानवीनी भवाई' के अतिरिक्त 'अमावस्या की उजरी 
रात', 'पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण' (पाँच ख़ड), बलामणा', 'धम्मर बलोणु' (उपन्यास),'तिल्लोत्तमा' 


त्तथाी 'वात्रकने काठे' (कहानियाँ) उल्लेखनीय हैं। 


ईश्वरचद्र विदृयासागर 


ईश्वरचंद्र विदृयाक्षागर बंगाल फे ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जाने-माने विद्वान, शिक्षाविद्‌ 
और समाज-सुधारक थे। इसका जन्म सन्‌ 820 मे मिदनापुर (बंगाल) के बीरसिह गाँव 
में हुआ था। बँगला के अतिरिक्त इनका संस्कृत तथा अग्रेजी भाषा पर विशेष अधिकार 
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था। बगाल, बिहार और उड़ीसा मे शिक्षा के प्रसार के लिए तथा स्थत्री-शिक्षा की उन्नति 
के लिए विद्यासागर ने सराहनीय कार्य किया है। इन्होने सरत भाषा में सुदर पाएयपुस्तको 
के अलावा सस्कृत और अग्रेजी के उत्तम साहित्य का अनुवाद भी किया है। 

विदृयालयों मे पढ़ाने के लिए विदुयासागर ने जीवन चरित', 'बोधोदंय', 'कथामाला', 
'आख़्यानमजरी' आदि पुस्तकों की रचना की। कालिदास और भवभूति पर आधारित 'शकुतला' 
और सीता वनवास” के अतिरिक्त इन्होने शेक्सपीयर की कृतियो का भी बेंगला मे अनुवाद 


किया है। 


अनतदेव शर्मा 


अनत्तदेव शर्मा असमिया भाषा के सफल बाल-साहित्यकार के रूप भे विख्यात हैं। इन्होने 
बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक रोचक उपन्यास और कहानियों लिखी हैं। 

अनत्तदेव शर्मा की कहानियो की विशेषता यह है कि उनमे मनोरजन के प्ताथ-साथ 
जीवन के लिए सदेश एवं नैतिक शिक्षा भी मिलती है। 

इनका निधन अल्पायु मे ही हो गया था। कितु इनकी रचनाएँ आज भी नव-लेखको 
के लिए आदर्श उपस्यित करती हैं। 


देवेद्र सत्याथी 


पजाबी और हिंदी के जामै-माने लोककथा के युगपुरुष देंवेद्र सत्याथी का जन्म संगरूर (पजाब) 
में 28 मई 908 को हुआ था। लोकगीतो और 'लोक-कथाओ की तलाश' मे सत्वार्थी ने 
समूचे भारत की कई बार यात्राएँ की हैं, इसलिए उनकी रचनाओ मे दक्षिण के मलय-पवन 
के साथ आने वाली चदन की महक, विंध्याचल की पर्वतीय सुषमा और हिमालय की वादियों 
का सौरभ है। 

मातृभाषा पजाबी के अतिरिक्त हिंदी, अग्रेजी और उर्दू पर इनका समान अधिकार है। 
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सत्या्थी कुछ समय तक भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की पत्रिका 'आजकल' के सपादक 
भी रहे है। 

सत्या्थी की कृतियों मे प्रमुख हैं, ब्रहमपुत्र, दूधगाछ', 'रथ के पहिये” (उपन्यास), बेला 
पूले आधी रात', 'धीरे बह्ो गगा', 'धरती ग्राती है” (लोकगीत), 'एक युग एक प्रत्तीक' 


रिखाएँ बोल उठी (निबंध) आदि। 


अत्तोन चेख्ोव 


रूसी कथाकार और नाटककार अतोन चेस्तोव का जन्म त्तमनरॉग (रूस) में ॥7 जनवरी ॥860 
को हुआ था। मध्यव्गीय परिवार मे जन्मे चेखोव को अपने बचपन और जवानी मे काफी 
संघर्ष करना पड़ा। शुरू मे वे हास्य-व्यग्य की पत्न-पत्रिकाओं मे लेख लिखते थे, बाद मे 
उनकी कहानियों और उपन्यासों मे काफी गभीरता आती गई। चेखोब ने बच्चो के लिए 
भी काफी लिखा है। समाज के उपेक्षित वर्गों की समस्याओं का इन्होंने सफल चित्रण किया 
है। 

थियेटर में भी चेखोब ने सफल प्रयोग किए। 'सी गल', तीन बहने, चेरी आचेई' 
आदि उनके भाटक काफ़ी लोकप्रिय हैं! 


चौवालीस वर्ष की अल्पायु मे ही इस महान कलाकार का निधन हो गया। 


र शौरिराजन 


र शौरिराजन का जन्म तमिलनाडु के तजाऊर जिले में हुआ था। दक्षिण में हिंदी के प्रचार-असार 
के लिए इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समाचार और 'ज्ञानभूमि' 
के सपादक-मडल में कार्य करते हुए लेखन की ओर इनकी रुचि बढी। अनुवाद के माध्यम 
से हिंदी और लमिल साहित्य के आदान-प्रदान के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। 

भारत सरकार .त्तया विभिन्‍न साहित्यिक एवं सार्वजनिक सस्थाओ से पुरस्कृत शौरिरोजन 
हिंदी के स्वतंत्र लेखक भी हैं। 
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गोश उगाणाग 


रमेश उपाध्याय हिंदी के लोकप्रिय कहानीकारों भें गिने जाते हैं| इसका जन्म ॥ मार्च 942 
को एटा जिले(उत्तर प्रदेश) के वधारी गाँव मे हुआ था। 'साप्ताहिक हिन्दुस्‍्तान' और 'नवनीत' 
में उपसपादक के झूप में फार्य करने के बाद उपाध्याय जी इस समय व्यावसायिक अध्ययन 
महाविदृयालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय भे शिक्षण कार्य कर रहे हें। 

इनकी कृतियों भें 'शेष इतिहास, 'नदी के साथ', 'बदलाव से पहले' (उपन्यास), पेपखेट' 
(नाटक) आदि उल्लेखनीम हैं। 


अग्नता पीयस 


अमृता प्रीतम पजाबी की सफल कवयित्री, निवधकार, कहानीकार और उपन्यासकार है। हिंदी 
पाठफो के बीच में भी वे काफी लोकप्रिय हैं। इनका जन्म गुजरॉवाल्रा (पाकिस्तान) मे 34 
आस्त 99 को हुआ था। दिल्‍ली विश्वविदूयालय ने उत्कृष्ट लेखन के लिए इनको भानद 
डीलिट की उपाधि प्रदान की। 

पचहत्तर से अधिक कृतियो की रचयिता अमृता प्रीतम भारत सरकार दूवारा पद्मश्री 
उपाधि से सम्मानित तथा साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपी5 पुरस्कारों से विभूषित हैं। ॥986 
में इन्हे राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इनके अनेक उपन्यासों और कहानियों 
का अनुवाद भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त सस्तार की अनेक भाषाओं में हुआ है। 

इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं. यात्री, तेरहवाँ सूरज', जतते बुझते लोग! (उपन्याप्त), 
'सीदी टिकट' (आत्मकथा), 'तीसरी औरत' (लघु उपन्यास),'सुनहरे कागज के कन्वास' (कविताएँ), 
'काल चेतना' (सल्मरण), रतना और चेतना' पर क्राश 'डाकृ' और 'कादबरी' फिल्म निर्मित 


हुईं। 
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हरिशकर परसाई 


हिंदी के जाने-माने व्यग्य-लेखक और कथाकार हरिशकर परसाई पत्रकारिता के क्षेत्र मे भी 
काम कर चुके हैं। इनका जन्म 24 आग्त 4924 को होशगाबाद (मध्य प्रदेश) के जमानी 
गाँव मे हुआ थरा। कला परिषद्‌ तथा उत्तर प्रदेश अकादमी दूवारा पुरस्कृत परसाई को हिंदी 
साहित्य सम्मेलन दूवारा 'धाहित्य वाचस्पत्ति' की मानद उपाधि भी प्राप्त है। 

हिंदी साहित्य में परसाई जी सफल व्यग्य लेखक के रूप भे प्रसिद्ध हैं। उनकी कृतियो 
भें 'तागफनी की कंहानी' (उपन्यास), 'सदाचार का ताबीज', वैष्णव की फिसलन', “निठल्ले 
की डायरी” (व्यग्य-कहानियाँ), 'पगडड़ियो का जमाना' (निबध) आदि उल्लेखनीय हैं। परसाई 
जी की सभी रचनाएँ 'परसाई रचनावली' (6 खडो मे) प्रकाशित हैं। सन्‌ 988 में इनका 


निधन हो गया । 


सआदत हसन मंटो 


सआदत हसन मटो उई के सफल साहित्यकार हैं। इनका जन्म सन्‌ 4942 में पजाब में 
हुआ था। बाल्यावस्था से ही उन्होंने लिखना आरभ किया था। बाल मनोविज्ञान के बारीक 
चित्रण में ये बड़े ही सिदृधहस्त हैं। समाज के कमज़ोर और दलित वा की वेदना का यथार्थ 
चित्रण मटो से बतकर अन्य कोई साहित्यकार नहीं कर सकता है। इनके कुछ प्रमुख रचना 
संग्रह हैं ; 'धुआँ, 'ठड़ा गोश्त', 'मटो के अफसाने', सियाह हाशिये', सडक के कितारे' 
आदि। मंदो ने बहुत से एकाकी नाटक और फिल्‍मी कहानियाँ भी लिखी हैं। सन्‌ 955 


भें इनकी मृत्यु हो गई। 


आशापूर्णा देवी 


बँगला भाषा की विस््यात्त कथाकार श्रीमती आशापूर्णा देवी का जन्म कलकत्ता मे 8 फरवरी 
909 को हुआ था। जीवन-भर इन्होंने साहित्य-साधना की और अपनी उत्कृष्ट कृतियों के 


लेखक परिचय व44 


दुबारा समाज में जागरण पैदा किया। भारत सरकार ने 3976 में इतको पद्मश्री की 
उपाधि से बिभूषित किया। इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय से “भुवन मोहिनी' स्वर्ण पदक 
और पश्चिम बगाल सरकार की ओर से “रवींद्र पुरस्कार' प्राप्त है| 

इनकी प्रमुख कृतियों मे अग्निपरीक्षा', प्रथम प्रतिश्रुत्ि', 'सुवर्णलता' (उपन्याप्त), गल्प 
पचाशत' (कहानी सग्रह) आदि उल्लेखनीय हैं। सन्‌ 995 में इनका निधन हो गया। 





च का संविधान 
उद्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक '[ सपूर्ण प्रभुत्व-सपन्न समाजवादी पथ्वनिरपेक्ष लोकतत्रात्मक 
] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वात्न, धर्म 


और उपासना की स्वतज्ञता, 
प्रतिष्ण और अवप्तर की सपत्ता 





प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब मे 
व्यक्ति की गरिमा और * [ सष्ट्र की एकता 


और अखडता ] सुनिश्चित करने वाली बधुता 
बढाने के लिए 


दृढ्सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा गे आज तारीख 26 नवबर, 949 ई0 को एतब॒द्वारा इस 
सविधान की अगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। 


) प्तविधान (बयालीएवा सशोधन) अधिनियण, ॥996 की घात् 2 दात (3॥ 977 हे) “प्रभुत्व सपन्र ज्ञोकतऋतक गणगाज्य" के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। 


2 सविधान (बयालीसवा सशोधनो अधिनियम, 976 की धार 2 द्वारा (3॥977 छे) "रष्ट्र की एकत्ता” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 





भाग 4क 


मूल कर्तव्य 

5। के मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह - 

(क) सविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, सस्थाओ, सष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे, 

(ख) स्वत्तत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आद्शों को हृदय मे सजोए रखे और 
उनका पालन करे, 

(ग) भारत की प्रभुता, एकत्ता और अखडता फी रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, 

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 

(ड) भारत के सभी लोगो मे समरप्तता और समान प्राठृत्व की भावना का निर्षाण करे जो धर्म, भाषा और 
प्रदेश या रा पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान 
की विरुद्ध है, 

(च) हमारी सामासतिक सस्कृति की गौरवशाली परपस का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अतर्गत बन, झील, नदी, और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका सवर्धन 
करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे, 

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, 

(झ) सार्वजनिक सपक्ति को सुरक्षित रखे और हिसा से दूर रहे, 

(अ) व्यक्तिगत्त और सामूहिक गतिविधियो के सभी क्षेत्रो मे उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करे जिससे 
राष्ट्र निसतर बढते हुए प्रयल और उपलब्धि की नई ऊचाइयो को छू ले। 
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नव फॉरटतछ५ए एा शछ७छाणएआारअ 7,528 एप 


छफार# छः 


7छ 799 एपशएणपए एए छएएए: शत एप 
फछफ तप काना एक प्र7 उलज्रभपताएशओआाफड5 


पा) 0छा 


मि्पा ता परीक्षण ॥गणिता 


० ७०७ मजा “फैन मेनन पिनमामिनककाकतन-क 


कक्षा 6 ही 
फू 0] 6) 
छात्र का नाम; 
विद्यालय का नाम: दिनाकि: 
वर्ग; 
विदा: 


प्रगनपत्र आरम्भ करने मे पूर्व नीये लिये निर्दैशोँ को ध्यानपूर्वक पढ्विए ; 
[५ तभी प्रार्नों के उत्तर इती प्रइननपत्र पर देनें हैं | 


हू पिन प्रपनों' के एक ते अधिक शैगा वित उत्तर दिए गए हैं. उनमें में हही 
उत्तर पर छही ॥ ॥/! का क्रीत तगाइए | हूपया प्रत्येक फ़ान मैं 

एक ही उत्तर पर सही ॥ [/॥ का निशान तगाह्ुए | 

5५ जिन प्रुपनों के आगे कीष्ठक । | बने हैं, उनके उत्तर 
कोष्ठक ]। ॥ में तिधिए | 

५५ रफ़ वार्य के लिए आप प्रश्नों के सामने बची छाती जगह का प्रयोग 
कर सके हैं | ह 

5५ हुपया प्रत्येक प्रुत को सावधानीपूर्वक पढ़िए और “निर्देशानुत्तार उनके 
उत्तर दीफि | 


5 


]8॥ पिम्नलिखित में से कौन सी हैया बीजीय पद नहीं है | 


इआ 7 के 
_ख॥ कस 
[गा 5 क/2 
घ॥ 72 
82॥ निम्न जिर्खित को घटाकरा उनके उत्ततरा सामने दिये हुए फौष्ठक ॥ ॥ 
ह में लिखी) :- 
का 7 ख॑ में से 0 क पृ |] 
[सा - उय ₹ मैं पक्ै-७ शआार | | 
इ_ग॥ -5 कस भेंसे2कर्ख | | 


5 निम्नलिखित पर्दा को जौदड्डों औौर उनके उत्तर सामने दिये हुये कोछ्ठक्े 
8 ॥ में लियीँ : 


का 5 गर्ति- «6ग इ | 
पख॥ -7 के 5 ख॑ || प 
[ग॥ [+ कख मैं उ की स॑ | | 


8५॥ . यदि क 5 उ हो तौ, 
“क, -6क तथा -]०0 क, के यौग का मान होगा : 


का 5] 
इखड३. >प5 
हगू।. ->9 
धघा +5] 


[5॥.. यदि क "5 हौ तो 
फ क,, -6क, , के योग का मान होगा : 


#कह३ |0 
- 3ख | 20 
गा 20 


#घा 350 


५६6 


7 


॥8॥ 


4 |08 


<> डे 


निम्न लिखित पर्दोँ को! गृणा। करों और उत्त्तर उनके सामने दिये 
हुए लोषठको ॥ ॥ में लिखी : 


॥का उ या ₹ को -2 यह? से पर || 
इस) -7 आछ फो - अब, से | पं 
गा » ]0 ५ ही कौ ठउ की गते | | 


'निम्नणिणित हक किंग पँकत के पर्दों का मान बराबर है | 

का - दा और -का 

या - दा! और ई-फा 7 

8ग३ -2का7 और 4-20+ 7 

घं। -॥6वा।) और ॥-6फा 2 

पनिम्न/|लिशित का मान 'निदालौं और उत्तर उनके सामने 'दिये हुए 
कौछ्ठकों में लिगी : 


इदा॥ ॥-2 के सा॥ 5 का मान | पु 
[ख॥ ॥3“ बह / का मान || | 
[गा ॥फी फ॥? का माल | | 


ए-“क मे अधिक कौष्ठक होते पर निम्नलिखित में से सब पहले हटाया 
जाता है : 

४फा. बड्डा कौष्ठक 

ख॥ छोटा कौष्ठफ 

गा) धनु कौष्ठकष 

घी) रेशा कोछ्ठक 

निम्न लिखित कौ सरल करी और उत्तरा उनके सामने दिए हुए काट 
फौछठकों भें लिखी : - 
का अ- [ब- से- जे] ञ 

खा य- | य- के (_प-म्यो | 


हु 
२५ 


4|॥8 


| |2$ 


8 ]354 


॥]+%8 


4 |58 


>+ फि+ 


एक वर्ग की लम्बाई 5 के. मी. हैं, उत्तवा परिमाप होगा : 


[की 9 कफ्रे मी 

गैय॥ 25 वर्ग के. मी- 

[ग। 20 के मी- 

[घ। [08 में. मी- 

एक आयात की लम्बाई 0 के. मी. और चौड़ाई 5 ते. मी. है, उप्तका 
परिमाप होगा : 

[क) [5 कक्ष. मी 

[छ. 5 वर्ग फैं. मी 

[गा 25 सै, मी. 

घख्ा। 30 में. मी. 


एक जत्रिशरज क्षी तीन इजाएं ढ्र्फा: 6 ते. मी., 5 में. मी. तथा ५ के मी: 


हैं, 
वका 
[खा] 
गा 


॥६घा 


त्रिभुज का पाहि एप होगा : 
[5 के. मी. 

॥5 वर्ण मैं, मी 

50 क्र मी 

]20' वर्ग हैं. मी. 


एक वर्ग जा परिमाप 2५ हैँ. मी. है, इतफी भुजा की लम्बाई 
होगी : 


का 
[छा 
गा 
ध्घ। 


।2 मैं. मी 
[0 तैं. मी> 
8 मे मी, 
6 हें. मी. 


50 गीठटर परिमाप वाले आयताकार मैदान की लम्बाड [5 मीठर 
है, उत्तती चौड़ाई होगी : 


“5 


बे 


॥का। [ए मी: 

४ख |0 मी. 

[ग॥ 7.5 पी 

गघ्॥ ५ या, 
%6॥. आपके एज  चारादिवारी वी लम्बाई 55 मी: तथा चौड़ाई 

[5 पी. है| चार दिव्गरी पर [/- छ., प्रतिमीठर वाले तार कौ 

लगवागे मे (ल यर्च होगा : ' 

पक 50 छपयदे 

[ख॥. 65 छ्ारि 

॥गा॥ 80 छपये 

_घ॥  |00 हृपयथि 


8 [7॥. एक त्रियुण का परियाप 20 हैं. मी. है | वत्रिएृण की एक भुुजा 7है 
मी- और दूसरी भुजा ५ सै. मी. है, त्रिश्णण की तीतरी भुजा की 
लम्बाई होगी : ह का न्‍ 
॥क॥ 9 सं. मी. 
॥8॥ |] ते. मी 
॥ग॥. ॥35 है मी. 
घघा [7 में मी. 

!]8॥.. एक शेत का मैदान 50 मीठर लम्बा तथा ॥00 मीठर चौड़ा हैं । 
शैतान के तीन चक्कर लगाने ह आपकी चलना पड़ेगा :- 

का; 255 किन मी. 

[से 2-0 कि. भी. 

8ग॥ ॥«5 फि, मी. 

घा [.00 फि. सी: 


म्म्क 


॥]9| 


8 20॥ 


82|॥ 


॥22॥ 


लि 


35 ऐन मी> पर्रिमाप वाले जत्रिभज की एक भुजा [5 सै मी. है । 
यदि बाती दौ भुजाएँ आपत्त में बराबर हाँ, तो प्रत्येक की लम्बाई 
होगी ; , 

॥क! 5 हैं. गी- 

खा & फें गी.- 

!ग॥ ॥|० फै सी. 

धघ। [3 ऐैं. भी: 


600 मीठर गरिमाप याले आयत की लम्बाई उत्तकी चौड़ाई की 
दुगनी है । आयत की शग्याद और चौद्डाई क्रम्मां; होगी ; 
8दठ॥ . 250 मौठर और 50 मीटर 

_ख॥ 200 मीटर और |00 मीठर 

४ग। 50 मीटर और ॥50 मीटर 

[॥ 50 मीटर और 250 मीठर 

।6 मैं. मी. परिमाप वाले आयत की लम्बाई, उत्तकी चौड्गाई से 
५ सैं, मी. अधिक है |" आयत की लम्बाई होगी : 

का 2 लें, मी- 
[सं ५ मैं, मी. 
[ग। 6 ऊँ मी. 
घा 8 पैं.मी- 
60 ते. गी. लम्बी और |५0 ते. मी. चौड़ी पांच तस्वीरों के फ्रेम 
तगवाने पर 2.50 ज्पये प्रति मीठर की दर से कुल ठयय होगा : 
को. 60 छ्पगे 

[सा 65 रपये 

४ग!. 70 छपी 

घा 75 छ्यये 





खा 
ध्जि 
जप 


72५ 


॥25॥ 


(26 


कक 


एक तशापान अजाओं वाले त्रिशजाकार छेत को तार के तीन चकक्‍्करों मे 
घेरने गर ।550/- झ्यये छथय हुआ, पाद तारा का भव । &,. 50 पैसे 
प्रतत गीठर दी तो त्रिभुज की एक भुजा की लम्बाई होगी | 

[जई 00 गीटर 

#बः 500 पीटर 
॥सा). 200 सींटर 


६07४. ॥00 पीएर 


कई 


॥ 


एक वर्गा.कार पार की वाउरी चारदीवारी पर सदी कराने का 
20 पैसे प्रति प्रीटर की दर से 80 रूपये रच हुआ, पार्क की लम्बाड 
टीगी : 

॥ग॥ 506 ग्रीटर 

गरघ।. 75 गरीटर 

॥स॥  |00 मीटर 

_ठ॥ 295 मींठर 

कोश वस्तु अपनी सीमाओँ के भीतर जितनी सतह या धरातज 
धेरती है, उत्ते वस्तु का; | 

॥90॥ पारिमाप कहते हैं 

[व३ परिधि कहते हैं 

॥।॥. आयतन कहते हैं 
॥द॥ क्षेत्रफल कहते हैँ 


[0 पे, गी. छम्बे और 6 हैं. मी. चौद़ें आयताकार मैदान का क्ेंत्रफत 
होगा : 


॥॥8 ।6 वर्ग के मी- 
#ब। 52 मे. मी: 
॥स। 60 वर्ग मैं: मी- 
॥द॥ 60 ते- मीठर 


॥ 273 


287 


429 | 


4350 


*8>« 


५ मीहश आधार तथा 50 फैे मी. ऊंचाई वाले त्रिभ्रज का क्षेत्रफल : 


॥2॥8  ! वर्ग मीटर 

रब। 2 वर्ग मीटर 

॥_सा +% वर्ग मीटर 

_ंद॥ 8 वर्ग मीठर 

250 वर्गमीहठर ब्रैत्रफा वाले कमरे की लम्बाई 25 मीठर है, उसकी 
चौड़ाई होगी : 

॥_आ॥ 5 मीटर 

॥ब॥  ॥0 मौठटर 

_त॥  [5 मौठर 

इद॥ 20 मीठर 

625 वर्ग॑मीटर ब्रैत्रफ्त वाले वर्गाकार कमरे की भुजा की लम्बाई होगी; 
॥9) प0 मीटर 

(ला 5ऊ5ठ मीटर 

#स॥. 25 मीटर 

इद॥ (5 मीटर 

[00 मीटर लम्बे तथा 50 मीठर चौड़े मैदान की घाम्त कटवाने पह 
[0० छपगये प्रति हैक्हैयर की दर मे कुल छथय होगा : 

॥38 500 छूपये 

बा 50 सछूथपगगे' 

॥सत [5 छूथये 

॥द॥ . 5 छगगे 


-9-- 


[58 25 पीटर घम्धे तथा 20 पीटर चौड़े कमरे मैं 5 र्यपै प्रति वर्ग 
कीट के भाज थे हरा चिछाने पर ठयय होगा : 
रजञ॥.. 5, 7000 रूपयिक 


गंध. 2, »5000 रुपये 


7 क। स्तर 
कट | जरा 
जक्क [0 05 हु: 


हु 


इउटक. एफ दाह है तय शया, थौड़ाई से ठुगनी है, 50 पैसे प्रति 
मे वीटएर गा।, वा: &दुवाग पश ५00 ल्पसे लयय हुआ, हो तो 


कारि ही पर का बीवी ३ 
अं... 33 साएइ:र 
गई की पर 
बस. जर0 गंछरा 


हदए।. 20 सीलरा 


॥558॥. [0 चीटरा लम्धे तथा + मीटर चौड़ँ बरामद को 50 मेँ मी+ 
चौड्धा्थ तालि ताठ से दृकना है । ड्डत कार्य के लिए ठाठ की ल 
लम्बा गो चाहिए | 
8. 90 गीतलरा 
प्र 60 मीटर 
कसा 70 माीछरा 
दा 80 मीटर ; 

8548. ५० दैसीपीतरश लम्बे तथा 20 डेसीमीठर चौदड़े कमरे में फ्ाो पर 
20 सैं. मी: गाम्बे तथा 0 सैं-मी+ चौद़ें पत्थर लगवाने हैं ह़। 
कुल क्‍कितनि पत्थर लगेगि । 
४आ॥. 200 
मा. 500 
इस! +00 
॥रदा. 500 


« | [- 


[558 200 मीटर पररिमाप वाले वर्गाकार कमरे का क्ैत्रफल होगा ; 
8॥॥  ]000 वर्ग मीटर 
ब।  |600 वर्ग मीठएश 
॥॥ 20009 वर्ग मीटर 
॥ठ6/ 2500 वर्ग मीहर 


[56॥ .. 600 वर्ग मीठर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार बाग का परिमाप होगा : 
॥॥॥  |20 मीटर 
[ब)] |70 मीटर 
[प्त॥। |6०0 मीटर 
[द॥ 80 मीटर 


[57॥ .. कैन्द्र मे निकले वाली रेखा, जिसके सिरे वृत्त की परिधि- पर होते 
हैं, उप्ति कहते हैं ; 

83॥ परिधि 

[बा चाप 

॥त॥ त्रिज्या 

दा व्यात्त 


[59॥ रुक वृत्त की तिज्या " # " है, उप्तका क्ैत्रफल होगा : 


भऔक ग 
ला) श्या + 
[हा |/2 #% # 7 


दा मां ७ 


859 4 


॥५0॥ 


4+%| 


8! 


व ७ 

एक बृल्त की त्रिज्या " # " है, वृत्त की परिधि होगी : 
हा ॥॥ ४ 

॥ह9. 22% /£ 


॥स 


है| 
20 / शक 
दा. ]/2 ॥ए #5 


7 डेसीमीठटर व्यास वाले साइकिल के पहिय को ५४0 मीटर की 
हूरी तय करने के लिये 'ितने चक्कर लगाने पड़ेंगे । 


४38. ]00 

॥थय॥ ।50' । 
४08. 200 

इरतदओ. 220 


50 हैं गौ" त्रिज्या वाले साइकिल का पहिया ॥0 चक्कर मैं कितनी 
(९) तथ फरेगा : 
7 [8 गींठश 


फ्ो 
प्र्प 


॥५]॥ [8-8५ मीठर 
॥स) ॥9 गौटर 


४04. |9-8 गीएएट 


# हैं, गो... त्रिज्या वाला शाप्क्लि का पडिया, 2४ मीटर जाने मैं 
पकित्गि पूरे चक्‍्फर जगायेगा' | 

[आ 25 

इरतत 50 

॥स 75 

४द॥. 00 


मै 5 


| 


॥ ५5 ॥ 


५46 | 


विस 

88 हैं. मी. परिधि बाते वृत्त की 'त्रिज्या होगी : 
॥॥॥ 7 हैँ. मी. 

| ष्च, | फ पैँ, मी 


_त॥ 2। में. मी> 
॥द। 28 ए, मी+ 


5]५ मीठर परिधि वाले वृत्ताकार मैदान का क्षैत्रफा होगा 
( जबकि,]7 55. |५ हो ) ४ 

॥॥॥ 35]५ वर्ग मीटर 

॥ब। 628 वर्ग मीठर 

॥त7॥ 5925 वर्ग मीटर 

[द॥ 7850 वर्ग मीटर 


एवा लड़का 70 मीटर व्याप्त वाले बृत्ताकार मैदान के चारों और दौड़ 
लगा रहा है,, 2200 मीठर दौडूने के लिए उत्ते कुल चक्कर लगाने 
पहेंगे; ह 

क्षा ।0 

ब। 9 

[त। 8 

दा & 


एक कमरा |0 मीठर लम्बा, ८ मीटर चौड्डा तथा 8 मीटर ऊँचा है | 
उत्तके अन्दर आने वाली वायु छा आयतन होगा : 


॥ पा 


॥ ५9 ४ 


+ | 5-_ 


)क ५80 घन मीटर 
7४. ५80 घन मीटर 
४0॥ ५8० घन ते, मी; 
४62 पे घन लीटर 


[2 ऐए. भी. लम्बे तथा 8 हैं. सी. आयताकार ठोस का आयतन 
96० यम मैं. पी. है | ठौत की ऊँचाई होगी ; 

४378 8 ते. गी. 
४. 9 फें थी 
)0॥. [0श मी 
॥6॥ || पं. गौ, 


एफ गली 50 हैं. पी. लम्बी, 2फ हैं- मी. चौड़ी तेथा ॥0 हैँ. मी- 
ऊँची है, उत्ती & हैं. गी. तम्बी, ५ हें मी. चौड़ी तथा 2 तें- मी- 
हैए। तातुन फ्री| कितनी! बाहिटयाँ रखी जा रकैंगी ३ 

४3: #१0 

वा. 290 

६४. 200 


४. [9() 


कि 


८९ मो, ॥ ॥ठर चौड़े तथा ५ गीटर उचे हाल में अधिक जले 
फ़्त 


धित 5ितीं वर्माउत फैयाी। वा पयते है, जबाकिर एक उलर्याक्त के लिए 


जा आलताएयफल भि 
॥% घंवत हिए जा का आलनकाफता ४ «६ 


0. फटे 
प्रथ॥ 863 
४4. |26 


>« 9 न 


ल्‍750॥ [23 गी. कैघ॑न में गे हैं, मी. के कृत कितने धन काटे जा 


पा ह है 


जि मे 
वि। 9 
0॥ ॥|॥6 
दा 6५ 


5|॥ | गील हम्वी, 5 7ैं,गी. जड़ी तथा 50 में, गी, ऊपी पानी 
की ठक्षी मैं कितने कि्लौग़रा॥ थानी आगेगा | 
!॥॥ 75 ज्लौग्राग 
!व॥ 00 किोग्राम 
[| |» किलोग्राम 
[द। [50 फिोग्रामम 


कक्षा 6टी । 
कुल अंक: 20 
छात्र छा नाता :; 
हर्ग: 
जिद : 
प्रनपत्र आरमस्म फरने ते पूर्व नीचे लिणे निर्देष्नीं को ध्यानपूर्वक पदिए:- 
[५ जलभी प्रग्ननों के उत्तर छत्ती प्रश्नपत्र पर देने हैं | 
2« पिन प्रपर्गों के एक से अधिक संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें मे 
तहीः उत्तर पर सही। | का निश्ीौन लगाइए | छृरपया प्रत्थेक 
प्रश्न गे एक ही उत्तर पर सही ॥ ॥/ ॥ का स्रीन लगाझए | 
ठ. एम प्रपनीं के आगे कौष्ठक ॥  ॥ बने हैं, उनके उत्तर कौष्ठक 
ग | $ लिएिए | 
१५० रफ कार्य के लिए आप प्रनों के सामने बची खाली जगह का प्रयोग 
फ़श सके हैं. या पहले पृष्ठठ पर बची जगह का प्रयोग कर सकते हैं । 
5, दुएया प्रत्येक प्रान को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निर्देशानुत्तार उनके 
उत्तरा दीणिए | 
प्र.]:.. निम्नातिणित पदों के हडया गुंगावा उनके सामने दिये कौष्ठक ॥ ॥ 


>]5-- 
निश्पात्ति परीक्षण ॥गाणित। यानिठ- | 


में लिखी ! 


॥क॥ 07 लर | | 

[सं . -]5 य्चा | 
6 

गा या ॥ पं 


इघा, -“ पल ] पृ 


25 


प्र. ५: 


प्र८6: 


बह 


पनिम्नालिखित में पर्दों का योग उनके लामने दिये कौछूठक ॥ | 
में लिणी 


[का 7 प्‌ और [5प ॥ ॥| 
॥ 97 और 7 # पं | 
प्रगा। था और | ई 
पनिम्तलिखिल है पहने लिये गे पढ़ में से दूसरी पद को घटाओ और 
उत्तर उत्कि तायने दिये गये कौघ्ठक् ॥ ॥ में लिखी । 

का [53% प्त8 9 || | 
॥स॥  ]6 क* सर भें भथ [8 क से || | 
_गा 7 कर्म से [कक ॥| | 


निम्नलिखित पर्दा को जोड़ी और उत्तरा उप्कके तामने दिये गये 

कौष्ठठक ॥ ॥ मेँ लिशी : 

का & 3,, 7 », अ | | 

खा 5 सा, -]2 सना, 6 मना. ॥ हु 
म्नलि खित में पहले लिखे गये पद में से दूसरे पद को घटाओ और 

उत्तर उत्ते तामने के कौष्ठक में लिणी | 


[का (5 पर्जमेत्तेि6प || | 
खा [5 य*पें से ।8 या | | 
गा >7 यर* पें ते - 2 य ए? | ] 


निम्नलिखित को सरल करी और तामने वाले कौष्ठक ॥ ॥र्में 
'हि्ली | 

का 7 अ-> ]2 32८ & अ+ ५अ | ! 
॥_छ| -> 6 कम - 7 कंग - कण - 8 करों ॥ 
गा ॥6 य+ [फय-य्रय | | 


> [५ 
000 आग जी के हज: 
“2 के, ७5 क्ष तथा ५ के के योग का मान होगा ; 


४8 +932 
शव >४|॥ 


)३ ०, “309 
[घ. >26 
पु,8: भांद 75» ही तो, 
30, “ 67, 9७, » 77 तथा 5 फ के यौग ता माल होगा : 


) 50 
॥गा] मठ 
घि) ५॥ 


पंप आदि आओ कीजी: 
77, 69, ५7, » [0 दर तथा 8 के यौग का मान होगा :; 


॥णा 20 
खिं 22 
[ग] 2१ 


[घ। 26 


+ [9०5 ड़ 


'निष्पर)त्त परीक्षण _॥गणिता ग्रमिट-2 


ह हि कक्षा 6 ठी' ६ 
4॥॥20 अल 5 7 5 पं कुल अंक; 20 
4:४६ 2 0 पं 
छात्र का नाम : ' ही * 
वर्ग: ह | ५ 
निर्देश: हे 
प्रश्नपत्र आरम्भ करने से पूर्व नीचे लिख निर्देश को ध्यानपूर्वक पादिए३- 
[« बशी प्रप्ननाँ के उत्तरा इसी प्रश्ननपत्र' पर देखे हैं | 
2५ जिन प्रार्नों के छक्ताया अधिक हैभा वित उत्तर दिए गए .हैं,, उनमें से तही 
2 हक उत्तर पर तहीं ॥ ॥/ ॥ का: निश्नाम्त लगाइए | क्रपया एक ही उत्तर 
पर सही 8 ॥/ ॥ का निशान लगाइए ।' 
ड. जिन प्रपनोाँ फे आगे कौषब्ठक ॥  ॥ बने हैं, उनके उत्तर कौष्ठक ॥ ॥ 
मैं लिखिए | ह 
फ+ रफ कार्य के लिए आप पहले तथा अपतिम पृष्ठ पर बची जगह का 
प्रयाग कश तक्ते हैं | 
5« छ्पया प्रत्थदको, लावधानीः पूर्वक पदिश और निर्देशानुत्तार उनके 
हु उत्तर दीजिए 
प्र. ।: 'लिस्नजिखित में पर्दा को गुणा करके उत्तर उत्तके सामने दिये कौछठक 


॥. ॥ | लिखी : 
[का ->ठ5य,,.-> 9 था | |] 
संत. [23 ५ & औऑ ' 
पु 02 निम्नलिखित में पदौी को गुणा पशों और उत्त्तरा उसके लाम्ने के 
पे की>ठक #. ॥ में पजिसो- : / ; 
[का उ अबकी 6 बसे 2. आओ । 


“9.५ 


इस » 67च को 8 का या मे | 
है - ]] गारा दो -० भी मे | पृ 
गरथ4. - 20 उखि: को 2 कॉीगीाश ॒ | 
84 >>] 2 गर क्षो मर सभ्े | | 
;रप॥ 5 था २* कौ 6 पी र₹ से | ] 


जिकस वशित को सरल कशों और उत्तर उनके तामने के कौष्ठक़ 
की लर ० 
| गिगी ; 


"० 58 5८ 2 न «गन | | 
पल 6 ;« वा ४ था | 
पक फर्गा ७27 ५2 यर | | 
ब्घई >> 6 से सा | || 
प्रट३ ५ कं % 2 या % 5 या | | 


पिमाधिशित को तहत करों और उत्तरा उनके सामने के कोष्ठक ॥ 
पलिष्ली ५ 


७॥  ;58॥ 3पछ॥ . ॥-2॥ | | 
[ख। ए-5का पक्का ॥-2क॥ ! 
४गा ॥-6व॥8 पर्स ॥ऋूघा ! | 

4 | | 
की हटा इफाश। ॥ह्य खा गा. | 
॥8॥. ॥-500  ॥-2फछ] मदशगा.. 


-6या ४ 5 ख॑ € - 2 कस का गुणनफ्ल होगा : 


[कः 60 कख॑ 

खा - 60 कस 
[गा » 60 दाखा 
घर 60 की हा 


>20+- 
ग ; अः का गणनफ्न है गा : 
५०65 9अ४ %€ ॥-डलव॥ >म+2 अलथा| व शुणनपम्तन !॥ 5 


कक - 5% अधि 


॥ख॥ 5५ अशच 


४ग। + 5५% अ ली 


इधघ३. 5५ अ हाट 


जन तब लल न न कन लत य+ है ०५ ०-3 ५-+५०+ ०+“«५++> “५ ८० ५० + ० -... ........ ०० ० 


छातज का नाम्न ५ 


वर्ग ; 


'निठेश 


प्रश्नपत्र आरम्भ करने से पूर्व नीचे लिखे निर्देशी! को ध्यान पूर्वक पद्िए : 
सभी प्रपनों के उत्तर इसी प्रप्ननमत्र पह देने हैं । 

पजन प्रार्नों के एक से अधिक तंभावित उत्तर दिए गए हैंक़ उनमें ते सही 
उत्तर पर सही ॥ ॥# ॥ का निशान लगाइए | ढुपया एक ही उत्तर 
पर सही ॥ ॥/ ॥ का 'निशज्ञोान लगाइए | 

पिन प्रपनों के आगे कौष्ठक ॥ | बने हैं, उनके उत्तर कीष्ठक 

| में लिखिए | 

रफ ढार्य के लिए पहले तथा अतिम पुष्ठ पर बची जगह का प्रयोग कर 
सफ्ते हैं | 

उपया प्रत्येक प्रश्न को शावधानीपूर्वक पद्िश और निर्देशनुद्यर उनके 
उत्तर दीजिए | 


निम्नलिखित मैं कौन में पर्दों का मान बराबर है : 
[आ >क और + के 

बा - (29 )7 और + 6 

[सत -की और (>क ) ड 


(दा का और (गो 


ध2 ४ 


॥35 4 


॥% 


॥5# 


5929 


निम्नलिखित को झरल करो और उत्तर सामने दिये ॥ # कौछठक 7 
लियौ : है 


॥त (-बस | ॥। 
बा [- ))2 ! ! 
० टिया है) है ह |! 
दा. (>> वा हर ) । ] 


पनिम्नलिखित | कौर्ठकों जो हटाकर सरल करो और उत्त्तर प्तामने 
वाले कौष्ठफ़ ॥  ॥ में लियी : 


॥॥॥ के ( क्मस-ग ॥... |. 
व। उक्- (5क फठस - श्ग ) 4 उख | | 
इस क- (के न्‍- ग- फ़् | 
[दा 5क - ६, 6+ 59) +6 |; ॒ 


एक मे अधिक कोछ्ठक हीने परा तब पहले हटाते हैं ; 

[क॥ रेखा कौछ्ठफ़ 

खत/ छीटा कौछठक 

गए! माला कोष्ठक 

[घ बड्ढा कौछठक 

निम्नलिखित मैं कौछठकों को हटाकर सरल करो और उत्तर 
ताम्ने वाजै गैज्ठक ह लिये : 


॥का य-[ श्य - एल )) ने यजर ॥ | 
सा एक-[ ( ठक्ष » ढखें- पक) | ॥ | 
[गो हे ४० 5. 5- व ; | 


प्धा क- | दा (फ-2ख ठग) | 


४6 ॥ 


निम्न तिश्वित में ठोठठो जो हहाका फ़त् करे और गा वाले 
शैेप्रत | | हिणी ; 


ता (्‌ गा ब| - [कद - (द-अ ग | ! 
7. (कग)- [-ग)- ७ गो) ै 
गा 5->- [कि - (क+य हक | हे 


मनिम्नतिशसित | ढोज्ठकों जो हाफ हज की और उत्तर सामने 
वात तौछठप्त ॥  ॥ 3 तिी; 


[व अ- | 5 दे- (आ- | 9- उब - | | 


हे ग- | के ऐ के गज) | [..| 
[ग। 3- 3 [+-४- | | 


न+ दो त+ 


निष्प रत्ति परीक्षण ॥गरणित। ग्रनिठ-% 


कुल अंक: [5 


छात्र का नामः 


वर्ग ; 
निर्देश : 


६० 


25 


खो है 
प्रश्नपत्र आरमा करने ते पूर्व नीचे निर्देशों को ध्यान पूर्वक पाद्िए ३- 


सभी प्रपनों के उत्तर छाती प्रव्ननपत्र पद देने हैं | 

जिन प्रश्नों के एक भ अधित संशावित उत्तरा दिए गए हैं, उनमें से सही 
उत्तर पर जी ॥ ॥/ ॥ का निशान लगाडइए । छूपया शक ही उत्तर 
परा सही ॥ ॥/ | का निशान लगाइए | 

रफ कार्स के लिए पहले तथा ऑत्तिम पृष्ठ पर बची जगह का प्रयौ'ग कर 
सकते हैं | ' 

कृपया प्रत्येक प्रश्न को तावधानी पूर्वक पादिश और निर्देशानुत्तार 

उनके उत्तर दीजिए | 


वर्ग जिधकी भुजा की लम्बाई 9-५ के मी. है, वर्ग का परिमाप 
होगा : 

॥क॥. |9 से, मी. 

छह... 2855 से, मी: 

$ग॥. 356 ते, मी 

संघ. 358 फ्ै मी- 


एदा आयताफार बेत की लम्बाई 20 मीठर तथा चौड़ाई 2 मीठर 
है, उत्तका परिसाप होगा : 


नकद 


“-25-- 
गीठर 
ियक बट गीलर 


३४ 2 (रख 


० 58 5 ईाए 
» 5्प आए 
68% सीएंट +शताग वाले चर्ण की भुजा' की लम्बाई होगी : 
७५० 503 गींउरः 


कर ५ साोएए 
३75 [0 माीएरा 
स्ध्यः 5 अीह्िएर 


+ 


हक) नी एए तम्षे तथा 50 मीटर चौड़े मैदान के तीन चक्‍कर लगाने 


पका पहुँचा + 

मर कं [50 माठिर 

"छह. 300 मीटर 

्ग4... 600 भौटर 

छोड... 9090 वठश र 


8७५ आा पीशश जम्धे तक्षा ]॥0 मीठर चौडे मैदान के चारों और तार 
प्यगि था दूत छत । छ, प्रात्ति मीठर के हिप्ताब से होगा : 

.. +#, है 
हे 5504 की, 
40॥ 5 (5५ ४०, 
इथ॥.. 700 छ, ह 
जा 250 मीटर वर्गाकार 7म्बै मैदान के चारों और |0 पैसि प्रति 
मौठर शी दर से खाए तगवाने वा कुल सर्च होगा : 


!क्ष।. ]0 रू. 
]0॥ 50 &छ 
_ग॥..._ ॥00 छ. 


इंघई ]000 


४9 # 


$ [03 


59६४५ 

5 फैमी., 6 सते.मी. तथा ५०5 सै-मी. भणाओं वाले त्रिभुज का 
पारिसाप होगा : | 

[का |5,5 के मी- 


_खछ]। . 3] फेमी- 
गा... 62 फैमी- 
[घ)।. 935 फैेमी+ 


2% 5 से. मी. पारिमाप वाले त्रिशुण की दी जाएँ 5 सेमी. तथा 
५-5 से, मी. है, उप्तकी तीसरी भुंजा हौगी : ' 


[का 5 कमी 

[खा 9५5 फें मी. 
॥ग।. |0 फे मी+ 
[घ. [5 ते मी- 


एक तपाव्दिवाहु ज्रिभुज का पारिमाप 55 क्ैमी- है, यदि उत्तको एक 
भुजा ॥5 कैसी. है। दोनों शेष शुजाएँ बराबर हैं । प्रत्येक की 

तंम्बाड हौगी : ० 

का 5 छे, मी., 

)स॥ . 0 ते. मी 

इगा।. 20 कमी: 

इघ!. 30 कैसी: 

एक जिभुजाकार खेत की सभी भुुजाएं बराबर हैं उसकी एक भुजा 

50 मीटर है । उस्ते गाटेंदार तार के चाए चक्‍्करोँ से घेरा गया हैं 
यादि शक मीटर तार [छल 50 पैसे का मिलता हो, तो ठुल व्यय | 
होगा : 


छः 


8][४ 


3। 23 


न - 
मै ४ 50 & 
य्र्याः फ्ज एं, 
४7... 60 छे. 
प्या 970 छे 
रह व ॥ पम्ता उसकी चौड्डाई से तूनी है । उसकी परिमाष 
एज सर्प 7 |) आफ को तम्बाई होगी ; 
का प 3 है 
इस. 80 वीर 
या. ॥00 शीश 
॥ ६१ ॥[घत6 थी हर 


7० शत को "म्पार्द उाणी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है | उत्तवी 
पश्णाग %0 कैसी है । आयत की चौड्डाई होगी ० 

१५७... 9 फ्रगी, के 

हा. ॥0 मी: 

गा... ]9 के मी 

पघ॥.. 25 कै मी- 

एक ज्रिभुजाकार सेंत दी. ताए से घेश गया है । तरि्ृज की सभी 
जाएं तमाम हैं | 2 ४- प्रतणति मीठर फै भाव का 900 रू, का वार 
गा है |. त्रिंशुण की एक शुणा की लम्बाई होगी : 

(का... ५०0 ग्रीटर ॥ 

ख।.. 500 मीटर 

[ग॥. 200 मीटर 

घा.. ॥50 मीटर 


“20 


[५ एक वर्गावार दान कै बारों और | छ 50 मै॥े प्रति मीट वाजा 
तार तगाने पर 50 & व्यय हुआ । गैदात वी तम्बाई होगी ; 


[व 900 ग़ल 
[ह॥ 200 गीठ्‌ 
गा [00 गोल 
घी फगीट, 


।55 एक तत्वीर 00 के पी, उम्मी तथी 20 कमी, चौड़ी है| झ', 
पवार की 5 तावीरों | [६ 50 सिप्रतिमीट वी हर मे फ्रे 
तग्वाने पर का व्यय होगा : 

[की 3 हू, 
ही 6 ६, 
|ग। १ ६, 
[ध। |? ६, 


छात्र का 


42$ 


>29- 


विषय त्त पररक्षण (गणित सुमित 5 
कक्षा 6 टी 
ः कुल अंक 0 
सान:; 
आततन आऋय्म करने से पूर्व नीचे निर्देशों को ध्यान यूर्वक प दिए २-८ 
ह। क्रष्णों के उत्तार पी प्रशनपत्र पश देने हैं | 
न प्रश्नों के एक से क्धिक सैभावित उत्तर दिए गए है, उनमें ते 
टी उत्तर एर हटी ॥ ७ ॥ का निशान लगाइए | छृपया शक ही 
उत्तर पर शंक्ी ॥ | ॥ वा निशान लगाइए | 
रुक कोर्स के लिए पहले तथा अंतिम पृष्ठ पर बची जुह का प्रसीग 
2 उस प घि | ध 

फ्ए पंत 
छाया प्रत्पेक प्रान की सावध्यनी पूर्वक पदिएण और *ि्दैशानुत्तार 
उनदी उत्तर दीजिए | न्‍ न्‍ 
& पीटर जम्बाई वाजे वर्ग का ब्रैत्रफल होगा : 
| .॥ 6 वा मीटर 
व॥ 56 वर्ग के, मी: 
४ग॥ 356 वर्ग मीठर 
॥घ॥ 356 वर्ग डैप्तीपीटर 
|20 मीटर लम्बे,, 60 म्रीठर चौड़े आयताकार खेत का क्ेत्रपल हीरा: 


॥क). [80 वर्ग मीटर 
_स॥ 560 वर्ग मीटर 


॥54 


५ 


5 ॥ 


88 8 


>उ0- 


॥ग॥ 7200 वर्ग मीटर 
[घ॥ 5600 वर्ग मीठर 


एक त्रिधुजाकार क्यारी का आधार 5 मीटर तथा ऊँचाई 80 ते मी, 
है। क्यारी वेत का स्थान पैरैंगी : 

४क) , | वर्ग मीटर 

॥6॥ 2 वर्ग मीटर 

हग॥ 5 वर्ग मीटर 

[घं] ५ वर्ग मीटर 


एक वर्गाकार गैजपयौत्ञां ५9 वर्ग हेप्तीमीटरा है । उत्तकी लम्बाई 
होगी : 

का ५9 गीठटर 

[छ  ५9 डेतीमीटर 

[ग॥ 7 डेसीमीटर 

घ 7 ., मीटर 


7 मीठर लम्बेगतथा 2 मीठर चौड़े कमरे में 2 छू. प्रात वर्ग 
मीढरा वाली दर्ती बिछाने पर कुल बर्च होगा! : 


(का [५ रू. 
[छ 28 छ,. 
_गा। |8 छ, 
घा 2५ छ. 


]8 मीठर लम्बे तथा .. + मीठर चौड़े बराम्दे को 72 ते मी. 
चौड्डी दरी ते दृकता है । दरी की लम्बाई होगी : 





पढ़ 


8838 


89 ६ 


#४0॥ 


>+35[- 


॥का 50 मगीठर 
॥ख| |00 मीटर 
॥ग॥ _]50 मीटर 
धघ॥ 200 मीटर 


90 डैसीमीठटर लम्बे तथा 56 डेसीमीटर चौड़े कमरे मैं 20 सेन मी: 
लम्बे तथा 5 थे मी. वौड़े प॑त्थरा कुल लगेंगि : 


का 8]0 

गरख॥ 8620 
ह॒ ग्‌ ॥. श2फठ0 
[घ। 352५0 


क 


एक बर्गाकार ज्ैत पजितका द्वैत्फल ]00 वर्गमीठटर हैं | इनका 
परिमाप होगा : 

॥क॥  |00 मीटर 

॥8॥ . ]20 मीटर 

४गा |५0 मीठर 

_घ! ॥60 मीटर 

800 मीठर पारिमाप वाले वर्गाकार छेत का क्षेमरफत होगा : 
86॥ [00 एकर ह 

[ख8॥ 200 एअर 

४ग। 500 एअर 


8घ॥ ५00 झअर 

।0%0 वर्गमीठर झ्षेत्रफल वाले चौक की चौड़ाई 20 मीठर है । कैक 
की लम्बाई होगी' : हे - 

॥का 52 मीठर 

|४खँं॥. 26 मीठर 

॥गं॥ |6 मीठर 

एघह [5 मीटर 


353 2- 


निष्पतित परीक्षण ॥गर्णित) सयनिठ & 


अल नन तन ++ “तल जा ० ०++ ०“ 5 नञ च+ ल्‍ ++ + ++ ++ 5 न 


क्षा 6ठी ५ 
कुल अंक : ॥0 
छाज का नाम : 
चर्ग: 
लिर्श ४- 
प्रश्नपत्र आरस्भ करने ले पूर्व नीये निर्देश्ी को ध्यान पूर्वक पदिए :- 
[« सभी प्रपपों के उत्त्तर इसी प्रश्नपत्र पर देने हैं | 
८ जिन प्रपनों के एक से अधिक संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से 


सही उत्तरा पर सही ॥ |॥ का निशान लगाइए | ठृपया एक ही 
उत्तर पर सही ॥ |/ ॥ का निशान लगाह्नए | 





डद रफ कार्य के लिए पहले तथाः अर्बतम पृष्ठ पर बची जगह का प्रयोग 
करा सकते हैं | 
फ कृपया प्रत्येक प्रश्नन को सावधानी पूर्वक पद्चिए और निर्देशानुतार 


उनके उत्तर दर्जिए | 


[« 28 ते- भी. व्या'त वाले चूत्त फी पर्रशधि. की लँबाई होगी 
॥क) 22 फै घी- 
छ. फफ से पी+ 
[गा 66 ते मी. 
[ध. 88 पतमी- 


23 28 ते. मी. जिज्या वाले दूृत्त फ्री परिधि. की लंबाई होगी : 
॥ का फफ ते गी- 
॥खड 88 से. मी 


॥ग॥ ]352 पे मी+ 
घा [76 फैन मी+ 


2« 


हि 


9« 


“डंडे 

2५2 मीठरा परिधि वाले बूतल्त की 'त्रिज्या होगी :- 
॥6॥ 58.5 मौठर 

[ख॥.. प7 मीटर ४ 

॥ग॥ . |]5.5 मीठर 

इघा ॥5% मीठर 


।] 2 कै मी> व्यात्र वाले बृज्तत का क्ेत्रफल होगा : 
$क! 98-56 वर्ग के मी+ ा 

[्॥ 99-56 वर्ग के मी< 

!ग॥ ]00-56 वर्ग ते. मह- 

छा ]0|-56 वर्ग के. मी 


7 कै- मी. त्रिज्या वाले छूत्त का क्षेत्रलन होगा : 
8क। 22 वर्ग के. मी- 

_ख॥ 77 वर्ग फ् मी, 

॥ग॥ 88 वर्ग हे. मी: 

[ध॥ ॥5% वर्ग फे. मी 


59% यीटर परशिधि वाले छुत्ताकार मैदान की 'त्रिज्या होगी : 
॥क) |0 मीठर 

॥स॥ 20 मीठर 

[गा 50 मीठर 

छा 50 माटर 


70 ग्रीहर व्याप्त वाले हुत्ताज़र मैदान के चारौँ और 2200 मीटर 
की दौड्ट लगाने के लिये दुल चक्‍्करा लगान होगे : 


+35%+ 


॥के॥ 5 

॥स4 ॥0 
॥गा [5 
[घा 20 


।% सै. मी, तत्रिज्या वाले पाहिये को |520 में. मी. जाने 
के लिये कुन चक्कर लगाने होगे : 

का 5 

[ख] [0 

[ग॥ 5 

[घं 20 


[2.56 मीटर परिधि वाले दृत्त का व्याप्त होगा : 


[का ५ गीठर 
[8॥ 8 मीठर 
॥ग4 ।2 गीठर 
[थी [6 मीठर 


6, 28 मीठश परिधि. वाले छृत्ताकार मैदान का' दैत्रकल होगा ; 


[का 3३, |५ भी वर्गमीठटर 

[| 6-28 वर्गमीठर 

[ग॥ 9. ५2 वर्गमीटर 

घं। कोई जो आप की ठीक लगे | 


दे 


निष्पात्त परीक्षण $गणित) ग्रनिट 7 


वन न कक लिन कमल जज कत ० 20 नर +ज बन 5० “५०२०-4५ 3 


छात्र का नाए 


वर्ग : 


निर्देश : 


धन 


मन 


तक 


प्रभ्नपत्र आरम्भ करने मे पर्व नीचे निर्देष्गी को ध्यान पूर्वक पदिए :.-. 


सभी प्रज्ननोँ के उत्तर इसी प्रज्ननयत्र पर देने हैं | 

जिन प्रश्ननोँ के एक से अधिक संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से 
सही उत्तर पर सही ॥ | ॥ कानिशान लगाइए | कूपया एक ही 
उत्तरा पर सही ॥ # ॥ का निशान लगाइए ] 

रफ कार्य के लिए पहले तथा औतिम पूछठ पर बची जगह का प्रयोग क : 
सफ्ते हैं | ह॒ 

एपया प्रत्येक प्रश्न कौ घावधानी पूर्वक पदिण और निर्केशनु्ार 
उनके उत्तरा दीजिए | - ह 


8 कै, मी लम्बे, |5 से. मी. चौद़े तथा 8 से मी. उधे डिब्बे का 
आयतन होगा :; | न्‍ 

[का 270 घन ते. मी: 

[छ॥ .. |20 घंन सेमी: 

॥ग।... 2060 घन से. मी: 

[घा. 2]60 घंन मै मी- 


2 


ठ्$ 


फ् 


5 


न डे 85 


6 मे. मी. कोर वाले घन का आयतन होगा : 
का. 36 घ॑न कै भी. 
[ख]. 26 घन के. मी: 
हगाड.. पठ2 घन प्र. मी. 
॥. 52 घंन के मी- 


6 मीठर लम्बे, + मीटर चौडूँ तथा 5 मीटर उचधे कमरे! का आयतन 
होगा : - 

8क. 20 घंनमीठर 

४ख8 . 2५ घंनमीटर 

!गा.. 50 घनमीटर 

[ध॥ 20 घंनमीटर 


800 घन फ्ै मी. वाले ठौल आयताकाएर हब्बे की लंबाई 20 ते. मी: 
तथा चौड़ाई ।0 ते, मी. है, उत्तकी ऊंचाई होगी :; 


४क| . ५ से. मी. 
ख॥ . 6 ते. मी. 
[गा 8 के मी: 
_घ॥. |0 ऐै मी+ 


१80 घंनगीटर आयतन वालि कमरे की उद्याई प्रमीठर तथा चौडाई 
0 मीटर है, उप्क़ी लंबाई होगी : 


_क॥ ५8 मीठर 


बसा 2+% मीठर 


॥ग॥. [2 मीटर 
घा & मीटर 


6॥ 


क॥ 


8॥ 


9% 


न्‍ऊ 375 
एक तालाब 6गीटर लम्बा तथा 5मीटर चौड्ा है और इसों पानी 
कहा है । यांदि इसों। 05 घनमीठर रेत डाल पिया जाये तौ पानी 
काः तल ऊम्मर उठ जाथेगा : 
॥क|. |पम्रीठर 
इख॥. ॥७5 मीठर 
[ग।. 5.5 गीठर 
[धघ॥. 5.5 गीठटर 


82 ते भी. कैघन माँ से 5 जे. मी. के घन काठे जा सकैंगे । 


[कक |& 
खर।. 27 
_ग॥.. ५8 
घा. 6५ 


एक पैठी 20 ते. मी. लंबी, ॥० ते.मी. धौड़्ी तथा 6७.से- मी- 
उंची है, हसों ५ से. मी. लम्बी 35 से. मी. चौड़ी तथा 2 के मी. 
मौष्टी छब्बियाँ रखी जा हकैंगी :- ' 


[का 25 
सर. 50 
_ग॥.. 60 


हा है 2] 


॥0 गीठर लम्बे, 6 मीटर चौड़े, तथा 5 मीटरा ऊँचे हाल में यदि 
एक व्यक्त के लिए 5 घन गींठर . हवा दी आवश्यकता ही तो 
हुल व्यक्त बैठाये जा पकंगे 


-उ0« 


[व 60 
[50 
ग। 30 
घ [5 


2 मीट एम्वी, 50 फैम्री, चौड्ी तथा 20 कै मी. उती ठेकी 
मे किले कोग्राप दर आग ३... 

कक |00 व्ोग्राग 

हे [5 खजिोगाय 

[ग॥.. 200 'व्वौग्राग 

ध। 20 जोशाय 


>-359-« 
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कुल अंकः 0 
छात्र का नाश : 


वर्ग : 

'निर्का :- 
प्रश्नपत्र आरम्भ करने मे पूर्व नीचे निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए :- 

5 सभी प्रपनोँ के उत्त्तर इसी प्रज्ञनपत्र एर देने हैं । 

25 जिम प्रार्नों के एक मी अधिक शैभा चित्त उत्तर दिए गए हैं, उसे से 
तहीः उत्तर पर तही ॥॥2 ॥ का चिरवान लगाइए | कृपया एक्क ही 
उत्तर पर सही ॥ |/ ॥ दा निश्नौन लगाइए । 

3« रफ फासी के लिए पहले तथा ऑतिग पृष्ठ पर बची जगह का प्रयोग कर 
सकते हैं | 

५ छुपया प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक पाढदिए और निर्देशीनुत्तार उनके 


उत्तर दीजिए | ! 


]« राग ५ दित्ती परीक्षा मैं गणित मैं 80 अंक, हिन्दी में ५५ भेंक, 
गाया जिक अध्ययन में म8 उक्त तथा विज्ञास मैं 6५ अँक पाये | उसके 
गैस णी औरत होगी : 


_फा.. 58 
परख॥.. 59 
_ 7गा &५ 
घघा. 6१ 

2. प्रदिट के एक छिताड़ी ने 6 खेजों मैं क़र्ब्बा: 0,0, 2, 6, 7 और 7 


रन बनाथे उश्कै रन बनाने का औलत होगा : 


फिन 


5« 


का. & 

छा. 7 

_गा 8 

घघा. [0 

एक गाड़ी ७ घहें में कूल 596 किलोगीठटर चली | ब्न्च गाड़ी की 


औरात चाल प्रति घंटा होगी : 

॥ का 60 कि. भी, 

[62 कि यी. 

[ग।.. ७५ कि. मी. 

[घ॥. 66 कि.मी 

तीन गणदूरों' ने औतत 6 रीटी खा यादि दो ने औतत 5 रोटी बाई 
हाँ, तो तीखे गजदूर ने रोटी खाई :- न्‍ 





[का है 
॥878॥ 6 दे 
॥ गए ]2 


क्रिकेठ के खेल गे ५ खिलाडियों के आउट होने तक रनों का औशात 

5 था । पांचवें खिलाड़ी के आऊठ हौने पर औसत ॥6 हो गया । 
पांचवें छिलाड़ी के रनों की छेडया होगी : 

[का 0 ह 


908 ]5 
गई... 20 
र्घ। 50 


सप्लाह के पहलि. 6 दिनोँ का औत्तत तापगान ॥5 कैगे, हो और 
ग़ण्ताह का औत्तत तापम्नान ।५ फेग्रे- हो, तो गातवेँ दिन का 
तापग्रान होगा ६ हर 


8« 


छ्का 


न $[-+ 
७ फ़े, ग्रे 
8' के, ग्रे 
]0' फैड्र- 
+ फैग्रे- 


४ 50 छात्रों की औषत आय |2 वर्ष है | एक नये छात्र के : 


पय औरात ॥2 वर्ण |माहिना हो गई | नये छात्र की आयु होगी; 
[2 चर्ष 

।2 वर्ष । प्रहिता 

[5 दर्ज 7 पाहिमे 

॥५ नणे 7 पहिये 


गाडी ५ घंहे जी 280 किलीगीठर जाती है, उत्तकी औसत चाल 


प्रातति घंटा होगी ; 
60 कि. सी, 


[णए 
॥ख 7 
[ग। 


70 कि. गी. 
80 कि गी 


इनदौर ४ पप्ताह के तात दिनाँ का ठमाठर का भाव प्राति क्लौंग्राम 


ह्वत प्रकार रहा :" ततीमवार65 पैसे, मंगलवार82 पैमि, बुधवार 69 पैसे, 
गुल्वार 75 गैसि, शुक्रवार 85 पैर, पौनिवार 69 पैसे, रॉविवार 77 पैशे 


प्लाए का औशत भाव होगा : 


कक 
|| खा 
0808 | 
वर्धा 


70 ऐशि 
72 पैशे 
7५ पैशे 
76 गे 


पती स्थान पर जन, जताई, और अगस्त की औसत वर्षा 50 के गीः 
हकै। परन्‍्त जन, जाई, अगस्त और सितम्बर की औसत वर्षा 25 के: सी. 


हैँ। 
| फाड़ 
]ख॥ 
गं। 
प्रा 


के 


पतितम्बर सास ह वर्षा हुई 
5 फ्रे मी, 

।0 मे. गी. 

॥5 के. मी: 

20 है थी 


+५१2- 
छात्र गणित अभिवृत्ति मापनी 
(5एएएप्पए धम्रफाफ रा 08 छाए घटक) 
२००५ स0ठ848 & 85-78. उ/्च्र्यात 


प्रिक्षा विभाग 
इन्दीर विव॑ विदपालय, इनन्‍्दौए 


नाम ७, «७ ००५०००६०१००४०००००००००००००००० पेशी ७०५०७००७००००००००००३४०६०१११५०००० 
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निर्देश; प्रिय विद्यार्थियाँ, 
धत्त प्रपत्र में गांणत से प्म्ध न्धित कुछ कथन दिए गए हैं, जिसके बारे में हम 
आपका हाय जानना बाहों हैं | किसी कथन से सम्बन्धित गतिधिधि को आप 
होप्ञा। करते होंगे, ककिशी को अधिकतर, किसी गतिविधि को आप बहत कम करते 
होगे या य ह भी हो सकता है कि किती गतिविधि को आप कभी भी न कहते हाँ | 


कृपया प्रत्पेक कथन को ध्यानपूर्वक पद्िए और त्ौपिए कि आप इत्त कथन 
मे सम्बॉान्धित गतिविधि को किप्त हद तक करते हैं या उप्तके बारे में क्या तौचते हैं | 
अपने उत्तर को करन के आगे लिखें चार विकल्पों में से शक पर सही ॥ //॥ का 
चिन्ह लगाइए | - 


हा पर # पिन्ह लगाइए होता ८ यादि आप गतिविधि को हा 
करते हैं | 
अधिकार पर” वपिन्‍्ह लगाइए अधिकतर ॥# पादि आप गतिविधि को अधिकार 
ह करते हैं | 
कभी-कभी पर « घिन्‍्ह लगाड्वए कभी कभी [/ यादि आप गतिविधि को कभी- 
अर अं: कभी करते हैं | 
कभी नहीं: पर “पिन्ह लगाइए कभी नहीं |/. यदि आप गतिविधि कौ कशी 


नहीं करते हैं | 


-पफठ- 


कृपया प्रत्येक कथन के बारे में अपनी स्वष्ट राय दीजिए । ध्यान राशिए 
कि आपकी राय केवल ग्रीधछार्य के लिए प्रयोग की जाश्गी और पूर्णतया गौपनीय रखी 
जाएगी | 
कथन :- 


।,..._ गणित पृक्षिक दी हर जात हैं ध्यानपूर्वकः होम़ा अधिकतर कभी कभी कभी नहीं 
सनता हूं | ह | 


2... गाणित की कोई बात जब पैरों तमझ 
में नहीं आती तो + उनसे पूछ ठेता 


हूँ । स् छः कर कट 


5... जब शिधय किसी लंवाज़ को जलदी- 

जज्दी करते हैं तो में उन्हें धीमा 

करने के लिए कहता हूँ । न+ न न न 
५... गणित की क्लया में मैं आवाज उत्पन्न 

करता हूँ ॥ग्रैज-कर्ती हिलाकर, जतों 

ठ्दारा। | नस न न+ नज+ 


5... गणित की क्या मैं मैं दूसहे छात्रों 
पर चाक, पत्थर या कागण के 
टुक्डु फैकता रहता हूं । ् लड़ प्र ही 


ढ् 


6... गणित की क्क्षा में मै हपकियाँ 


आती हैं । ' डे ले न गली हा 
7. गणित की क्या में छैठे बैठे में घर 

की 'परि/स्थित्ियोँ के बारे में सीचता 

रहता हूँ ले डे पट न्‍््ड 
8... मैं त्तौचता हूँ कि गणित का पीरियड 

जल्दी छत्म हो जाए 'तौ अच्छा रहे । -- न न+ ने 
9... मैं सीचता हूँ पकि पिक्षिक मझसे अधिक से 

अधिक प्रषन पूष्ठे । ्् स््ड 5 न 


[0. मैं गणित प्िक्षिक मे प्रान पूछता हूँ |. >-+ न ना गा 


[25% 


| ५$ 


20« 


2|« 


+फफ- 
जब तक कोई बात भरी सम मैं पूरी 
तरह नहीं आ जाती मैं शिक्षक से | 
पूछता रहता हूँ | होम अधिकतर कभी-कभी कशी नहीं 
कक्षा भें कराए जाने वाल प्रार्नोँ कौ 
पहले हो करके देख लेता हूं । न नहा न न 
नया प्रात आरम्भ करने के पूर्व में 
पहले प्रपनों की काठिनाइयोँ को 
भिक्षक से पूछ लेता हूं | -+- पड़े न 5 


मैं परक्षिक को परेशान करने के लिए 
ही प्रै/न पूछता हूँ | भर जे डक 9 | डे 


गणित की कक्षा 7 ह कहा निर्यों की 

फिताब पढला' हैं | ह 52 डे जड़ रे 
गाणित की क्ल्षा ५ मैं अन्य विष्योी 

का 'कार्य करता हूं | ले | पक स् 


गणित हे लिए मनोरंजन का एक 
ताधन है | नर न प्रा घर 


कक्षा के घाहर मैं अपने दोस्तों से 
गणित की चर्चा' करता हूँ | न न ने ज् 


स्कूल में जब भी उड़े खाली सम्मय 
मिलता है, | गणित कि सवाल करता 
हूँ] -+ न 


न 


गणित के घंटे में जब प्रक्षिक खेलने के लिए . 
जैज देते हैं 'तो मे क्टरा| 'अच्छा लगता है [-- न क्र क्र 
पुस्तकालय में जाकर मैं गाणित की अधिक 

ते अधिक पुस्तकें देखता हूँ [ ना ना ना धर 


का 


गणित के प्रीक्षक जब छठी पर होति हैं 


तब "प्ले चछा 'अच्छा' लगता है | पर न नर 


गणित का वोर्द प्रश्न जब गज नहीं आता 
तो मैं आने माता-पिता, भार्ड-बहन या 
घर के अन्य तदस्पों मे पछ तेता हं। हे ल्ड --+ न+ 


कम 
2% गर्णित के प्रार्नीं ढो मैं अपनी आए ही 


करनें की क्षौगा्श करता हूँ | हेमा अधिकतर वभी-की कभी नहीं 
25, घर जाफ़ सतत पहले मैं गणित का ही ह ' 
का करता हूँ । डे मा हे कक 


26... गर्णित का कोई खाण जब प्ले नहीं 
ता तो में उत्त खाल को छौडट 
देता हूँ | कि का पे 


27. गणित के कठिन मे क्रठिन प्रपरन हल 
करें में पी आनन्द आता है । दा ज्ट मर 


28, घर पर नियापित छिप मे गणित का 
कार्य करता हूं | सा हक कल र््ि 


29, गणित के प्राय करने मे  ग्रान सिक 
वगाना सिर दर्दी। पहलुत करता हूँ || -- न >- जे 
50. गंध परे माता-पिता मो सवाल दरते 
लिए कहते हैं, मे तभी साल करता 


5॥.. हहूल में हिए गए प्रश्नों को मैं कुंजी में ' 

'जुकर क तेता हूँ | हि > म ड 
32, गणित का कार्य मैं अपने साथी की कापी 

पे पेसफ का तेता हूँ | न मम सी लि 
5, गणित बढ़ने है आएमी मैहनती हो जाता है... न 
35% गणित की पढाई से तुद्धि तेज हौती है. -- क्र च् न 
55, मे क्षीया एं कि डा हक मैं गणित 

फेर 7 कार्य कछंग, । कि ४3: डेट न 

3७, गणित गानाशिक विजाश का एक साक्त 


विषय है | सु हि कद 


